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` हिन्दुस्तानमें पहली मरतबा ( 
आया है बिल्कुछ ऊपर दी तोडे मन 
तस्वीरके मुताबिक है ६ इच रुम्बाई,बजन 
१५ ओस, इसके देखते ही मनुध्य घबरा _ 
जाता है। ५० फायर बहुत ही जबरदस्त 
आबाजके लगातार हो सकते हैं। खतरेके वक्त 
अपनी हिफाजतके लिये बहुत उम्दा चीज है । 
हर एक मनुब्य बिना लाइसेंस रख सकताहे परर 2 \ [ 
तमाम हिन्दुस्तानमें(सिर्फ हमारे पास यह पिस्तौ मिळता है। कीमत फी पिस्तौल मय २८ ० वणा 
शार्टस ४॥) इलावा १००० शार्टस कीमत ३) रु० महसूल डाक अलग । पिस्तोलके लिये तेल (७ 
कीमत फी शीशी ॥) पिस्तौलके लिये खोल व पेटी एक रुपया बारह आने १॥॥) आज 
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_ स्वाति 
 कल्पलोकका सौरभ | 
ए ® त्याव ` 
> हिच... 
विधुद्धतम उपकरणों से प्रस्तुत | 
बेकडाइट  केपयुक्त सुन्दर _ 
| आधार में मिळता हे | 


बेंगल केमिकळ एण्ड 
* _ ३ 8 क हि क 
फार्मास्युटिकल बक्से लि० 
कलकत्ता :: बम्बई _ 


अ) च __ मानिन्द असली | ` 


| 
| 


च्छ 


साविक्ी-सत्यकाच 


से लिखा गया है कि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- 
बालिकाएं ओर हिन्द-रमणियां पातिव्रतके 


मर्मको सरलतासे हृदयडम कर सकें। सती- 


सती रमणियोंका आदर्श माना जाता है। 
- सावित्रीके धर्मबलके सामने यमराजको भी द्वार 
साननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई। 
खात रङ्गीन चित्र । अब तक दल़ारों प्रतियां 
बिक चुकी हैं। मूल्य ॥) मात्र । 


बस 


_ इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा - 
गया है । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 

` अपूर्वं शिक्षा हे । क्योंकि यह रामायणका सार 
उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--और हिन्दू 
छलनाओंका ळलित शङ्गार है। इसमें पुराण, 
काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 
शाख्का अपुर्व उपदेश भरा हुआ हे । सीता- 
देवी--राजनीति, धर्मनीति, ` समाज और 
गाइंस्थ्यकी कुज्जी है। छपाई-सफाई बढ़िया । 
सात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥-) माश्र। . 


` इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके _ 
अदभुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढळू 


शिरोमणि सांवित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोसे 


क 


सीता- की रा 
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है 8 02058 28 48298 OT 


स्त्रियांके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें. ४ 


इव्या-हरिइचन्द्र 

इस पुस्तकमें हिन्दू जातिके कीतिस्तम्भ, 
भारतके सोभाग्यसूये, गोरव-रवि, सत्यवादी 
राजा इरिश्रन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी 
शेव्याके अपूर्वे आत्मत्यागकी कथा लिखी 
गयी है । शेव्या-इरिश्चन्द्रका त्यागमय जीवन- 
चरित्र, हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके लिये 
आदर्श है। इस पुस्तकमें शेव्या-हरिश्रन्द्रके 
जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपसे लिखी गई 
हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छन्द्रता देखने 
ही योग्य है। छपाई-लफाई बढ़िया। मूल्य 


45 वही सर्वछलभ ॥) मात्र । 
नाल-दुम यन्त 


म्पनी, १४।१ए, शम्भू चरर्जी स्ट्रीट, 


पुण्यइलोक राजा नळ ओर परम पति- 
भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कौन दिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस पुल्तकमें उन्हींके 
परम पवित्र चरित्र और ममस्प्षी जीवनका 


वर्णन किया गया हे । इसमें पातिबत-महिमाका 


बहुत ही इन्द्र चित्र खींचा गया हे । शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया हे । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-बिरंगे घटित 
घरनाओंके चित्र हैं। ऐसी सर्वाडछन्द्र और 
सवउळभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई। 
मूल्य ॥) मात्र । 


कलकत्ता 


जगन्नाथप्रसादु मिश्र, एम० ए० बी० एछ० ... 
३--पशु और मानव--श्री शचीन्दनाथ सान्यालळ 
४--युडकी भीषण ध्यंस-छीलछा ( सचित्र )--प्रो ० 
चन्द्रशेखर एम० ए०, डी० लिट? _ ; 
५--आश्रय ( कहानी )--श्री “पहाडी? 
६--गो-घूछि बेला (कविता)-श्रीमती तारा पाण्डे 
७--पोलेण्ड : महायुद्धके पहले ओर उसके बाद 
( सचित्र )--श्री आर० ५० वात्स्यायन 
- ८ जीत (कविता)-श्रीमती छमित्राकुमारी सिनहा 
९--लागडांट ( कद्दानी )--श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क? 
बी० ए० षुल-एुछ० बी० ... 
१०--युवकोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता ओर सामाजिक 


छुधार---श्री प्रेसनारायण अग्रवाळ, एस० ए०- 


११--हम क्यों लड़ते हैं ?-छश्री अरुणाकुमार 
१२--समयका रङ्ग ( कविता )--श्री हरिओध _ ... 
१३- कुछ श्रेष्ठ क्षिप्रोत्तर--श्री आत्मानन्द मिश्र, 
० एम० ए० बी० एस-सी० एछ-एछ० बी० 

_ १४--मानव-समाज ओर उसकी रचना-व्यवस्था-- 
श्री भूषण सिंह “आधार”? 


१५--हेस किधर जा रहे हे १ -श्री कस्तूरमलछ . 


बांडिया, बी० काम० 
` १६--मनोजात॒के करिश्मे--श्री ब्रजकिशोर वर्मा 
ध्याम १ वय 
१७--ज्ञापानकी बोखलाइट (सचित्र) -श्री भगवंती- 
प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी ० ० 
८--मुक्ति ( कहानी )--श्री गोपालचन्द्र पाण्डेय 
१९--आहुति ( कविता )--श्री रामदयाल पाण्डेय 
०--_हिन्दी-साहित्य-सम्मेळतके मनोनीत अध्यक्ष-- 
वाजपेयीजी ( सचित्र )--श्री जगदम्बाप्रसाद 
मिश्र “दिती” द 


३ 


विषय-सूची 
विषय ड पृष्ठ-संख्या _ 


१--विश्व-पथ ( कविता )--श्री भगवतीचरण वर्मा _ 
२--सापम्राज्यवादी युद्धकी पएष्ठभूमि--यूरोप--श्रीः . 


विषय | पूछ-्संख्या | 
२१--जर न जासूसके सनसनीखेज हथकण्डे (सचित्र) हर 
२२--कविका संसार (कविता )- श्री राजनाथ... 


Sr, Fe, 


राय, एम० ए० बी० टी० . 7 क | = 
२३-ऊचवनिकाः ˆ ' २ 0 be me हाती ब 53. 
र४--महिछा-संसार (सचित्र) ... 5 | 6 स्ट तट 
२५--अर्थ-चक्र Rh OT 

_ २६--अन्तर्राष्ट्रीय Mo की. ह 5 
र७-्समाज-द्येण  .., . 7 व्य: > | 
२८--चित्र-विचित्र वड MR 
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शोध आडर देकर मंगा देखिये । 
छ 
छ 


“ ।खपाहा विद्रा 


सन्‌ सत्तावन के गदर का 


⁄/ रोमांचकारी इतिहास 
` सर्वसाघारणके सुभीते के लिये मूल्यमे कमी 
४) से घटाकर ३) किया गया और पुस्तक 
सजिल्द कर दी गयी। 
क्षांसीकी रानीने कया किया, दिल्लीमें बादशाहका 
&& तया हुआ, कुंवर जगदीश सिंह कसे वीरगतिको 
हहे दाप हुए; देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर 
आप कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय है । 
सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पड़ी जिल्द 


>.) 


मेनेजर--दी पोपुलर ट्रेडिंग कं० 
& (१४१, शम्भूचटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
ह 60606 9 46 68 ॐ ॐ ॐ 8 0 0 2 0. 9 064698. 8 
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अपने प्रियजनों को प्रसन्न करने के लिये 


उन्हें उपहार में दीजिये-- 


“नेवेद्य ‰.., 


( उपहार में देने का शङ्गारदान ) 
यह एक सन्दर बक्स हे ओर इसमें चुनी हुई चार नित्य प्रयोजनीय थड्रार सामग्रियां ( १ केशराज, २ निहारिन स्नो, 
३ डाबर मस्क लवेंडर, ४ निहारिन पाउडर ) इस तरह छसजित हैं कि देखते ही चित्त लभा जाता है ओर खरीदनेकी 


इच्छा हो जाती है । एक बार आप भी इसकी परीक्षा करे। | 
स्थानीय हमारे एजेंट से खरीदिये । 


डाबर (डा० एस० के० बम्मंन) लि० 
विभाग नं० २ पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । 
कार्यालय ओर फेकरी :--१४२ रासबिहारी एवेन्यू , कालीघाट, कलकत्ता । 
_ सेल डिपो :--४ ताराचन्द दत्त स्टीट, कलकत्ता । 
कळकत्ते में निम्न लिखित स्थानो में भी मिलता 
(९) बड़ा बाजार के सोल एजेंट :--बा० अमरनाथ खत्री २०१ हरिसन रोड, सदासुख का कटरा । 


(२) काशीपुर „ » » :-एस० शर्णफ़, ११०।१।१४ काशीपुर रोड, काशीपुर । 


बवासीरका रामबाण इलाज 


६६ हाडेन्सा 95 


हि पेन बाम 


सबसे उत्तम, दद 
Se, दूर करने 
f F भारतीय सरहम 
बे सर्च प्रकारके दको 
हाँ द्र करता है । सब 
9 जगह मिलता है। 


an 
११४ र 
“<<. 


रक्तत्राव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खनी हो या वादी 
सदाके लिये मिट जाती हे । दर्द, जलन, खुजलाहट और सूजन 
को दूर करती है । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । 

हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता हे । दुनियाके 

बड़े बड़े सार्जन डाकर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- 
रिश करते हैं । जर्मनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई 

| बंचने वालेके पास मिलेगी । | 

बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसामके एजेण्टलः--बी ०एम० 

ज्ञानी पो०बाक्स २३१२ कलकृत्ता--२ पोचु गीज चच स्ट्रीट । 

सी० पी० बरारके एजेण्ट--एम० एम० पटेल एण्ड कं०, |. 

ताजनापेठ, अकोछा। 


इजिस्टर्ड 

(न्ड) अम्ृताअन लि० 
पो० बक्स नं० ६८२७ कलकत्ता । 
हेड आफिस--बम्बई मद्रास | 


= 


मासिक विश्व मित्र “कळ. 


सम्पादक--- 
शिवदेव उपाध्याय 'सतीश”, बी०ए०, बी०एल ०» 
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अक्टूबर, १९३५९ 


वष ८, खण्ड १७ 
. अङ्क १, पूण संख्या ८७ 
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आशखिन, १९९६ 
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विश्व -पथ 


कदम-कदम ऐ चलनेवाले, सम्हल-सम्हलकर कदम-कदम ! 


एक पहेली-सी फेली है यह अनजानी राह यहां. 
जगके सपनोंसे लिपटी है युग-संसतिकी आह यहां. 
कितने ही अरमान खिसककर मिट्टीमें मिल चुके अरे 


ओर ग्रांसु्रोंसे निर्मित हैं कितने उदधि अथाह यहां 


` तेरे उरमें अनियन्त्रित गति, तेरै नयनोंमें विभ्रम 
कदम-कदम ऐे चलनेवाले, सम्हल-सम्हलकर कदम-कदम 


सुना, यहांपर एक प्यास है ओर प्यासमें एक जलन 
कुछ उसको पुलकन कहते हैं, कुछ उसको कहते तड़पन 
इस पुलकनको हंसी कहो, या इस तड़पनको रुदन कहो 
हंसी-रुदनकी सीमाओंसे बघा हुआ है यह जीवन 
इस जीवनका एक मरम है हंसी रुदनका एक मरम 
कृद्म-कदम ऐ चलनेवाले, सम्हल-सम्दुलकर कदम-कदम 


अपनी हस्तीके मदमें कुछ पड़े हुए मदहोश यहां 


` अपनी निब लतासे: पीड़ित कुछ बैठे खामोश . यहां 
भ्रन्तहीन इस विस्तृत पथपर ्रसफलताका मेला है 


कुचल. न दे इन बेचारोंको इन पैरोंका जोश यहाँ ! 
पतितों ही के लिए मिला है तुझे यहांपर दया-घरम 
कदम-कदम ऐ चलनेवाले, सम्हल-सम्हलकर कदम-कदम ! 
सुधा-पात्र तू लिये हुए हे, विश्व लिये हे यहां गरल 
जगमें है विकराल जलन, तुभमें हे सुख-सुषमा कोमल 
अरे अमर तू आज हलाहलका प्याला हंसकर पी जा 
और लुटा दे सुधा, अमरताका प्यासा है विश्व विकल 
तू समर्थ है, तू स्वामी है, तू खष्टा है और परम 
कदम-कदम ऐ चलनेवाले, सम्हल-सम्हलकर कदम-कदम ! 
~-भगवतीचरण वर्मा । 


का चितानछ प्रज्वलित हो उडा है। समश्िमानवका कल्याण, 
विश्वशान्तिकी कामना, न्याय-नीति एवं झुभबुद्धि ये सब 


मिलकर भी प्रभुत्वळोभी गर्वोद्धत राष्ट्रनायकोंकी दानवीय 


आकांक्षाको नियन्त्रित करनेमें समर्थ नहीं हो सके । दुर्बंछको 
ग्रसित करके उसे पदानत करनेकी जिस नीतिहीन निष्छुरताकी 
सूचना सन्‌ १९३१ में जापान द्वारा मज्ञूरियाको अधिकृत 
करनेमें मिली थी, उसीकी घुनरावृत्ति क्रमशः अबसीनिया, 
आए्ट्रिया, जेकोस्छोवेकिया ओर अलबानियाके स्वाधीनता- 
लोपमें देखी गयी । स्पेनके गणतन्त्र एवं स्वाधीनता-रक्षामें 
हढ़प्रतिज्ञ आदर्शवादी वीर आज रणक्षेत्रमें चिरनिद्रामें अभि- 
भूत हैं अथवा कारागारमें अवरुद्ध किवा देशनिर्वासित हैं। 
परराष्ट्र एवं संसारके बाजारोंपर आधिपत्य स्थापित करनेकी 
उत्कट छालसाके कारण विभिन्न राष्ट्रोंके बीच जो राजनी- 
तिक एवं आर्थिक बेर-विरोध अब्र तक सश्चित एवं परिपुष्ट 
होता आ रहा था, वह यदि आज अनिवार्य गतिसे सशस्त्र 
सद्ठुषके रूपमें फूट पड़ा है, तो इसमें आश्चर्य करनेकी कोई 
बात नहीं है। 

किन्तु जिस प्रलयङ्कर महायुद्धके पूर्वाभासको आज विश्व- 
वासी सचकित इछसि देख रहे हैं, उसका घनिष्ट सम्बन्ध उस 
घटना-परम्परासे है, जिसका आरम्भ गत महासमरके अव- 
सानके साथ-साथ हुआ था । आमिस्टिस (क्षणस्थायी सन्धि) 
पर हस्ताक्षर होनेके बाद यूरोपीय राजनीतिमें जो कूटनीतिक 
चालें चढी जाने लगी थीं ओर उनकी प्रधान-प्रधान घटनाओं- 
के साथ आजकी अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिका जो संयोग्सूत्र 
चरा आता है, उसपर यदि हम विचार करें, तो हमें वर्तमान 
महायुद्ध कोई आकस्मिक विच्छिन्न घटना प्रतीत नहीं होगा । 
महायुद्धके अवसानके बाद जो युद्धोत्तर युग आरम्भ हुआ, 
उसमें घटनास्रोत अत्यन्त क्षिप्रगतिसे प्रवाहित होने ला । 
स्वयं जेनरल फोशको भी यह विश्वास नहीं था कि युद्धका 
` अन्त इतना सन्निकट है। समरावसानके एक मास पूर्व जब 
जेनरल फोश मित्र-सेन्यको लेकर शत्रुके विरुद्ध “बृहत्तर 


साम्राज्यवादी युद्धकी प्रष्ठभूमि--यूरोप 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 
पछुबळ-उत्मत्त यूरोपमें एक बार फिर नरसंहारलीला- . 


अभियान ”की तेयारी कर रहे थे, इसके दो सप्ताहके अन्दर 
ही टर्कीने क्षणिक सन्धिके लिए आवेदन किया । बेलग्रेड और 
त्रिस्तेयर मित्र-शक्तियोंका अधिकार हुआ; आए्ट्रिया-हंगरीने 
क्षणिक सन्धि-पत्रपर हस्ताक्षर क्रिया और जर्मन नोसेनाके 
नाविकोंने युद्ध-यात्राके आदेशको अमान्य कर दिया । इसके 
बाद युद्ध-विरोधी प्रदर्शन होने लगे और बावेरियामें साम्य- 
वादी गणतन्त्रकी घोषणा की गयी। उस समय जर्मनी में 
साम्यवादियोंकी प्रधानता थी। उन्होंने केसरको राजसिंहा- 
सनका त्याग -करनेके लिए एक अन्तिम पन्न (अल्टिमेटम) 


` दिया । क्रमशः विप्छच फेलता गया और जर्मनीके कितने ही 


नगर विइचक्ी जयध्वनिसे सुखरित होने रगे। इन सब बातोंका : 
परिणाम यह हुआ कि केसर सिंहासनच्युत होकर हालेण्ड भाग 
गये ओर इसके साथ-साथ जर्मन प्रजातन्त्रकी घोषणा की गयी । 
इसी बीच जर्मन सेनाको एक सो मील पीछे हरनेके लिए 
वाध्य होना पड़ा-उनके ३९०००० सैनिक बन्दी हुए और 
६६०० तोपें मित्र-शक्तियोंके हाथ लगीं । मित्र-शक्तियोंकी सेनाने 
उनका पीछा किया और वह जमन साम्राज्यकी राइन नदीके 
किनारे तक पहुंच गयी । क्षणिक सन्धिकी शतके अनुसार 


जर्मनीको मित्र-दाक्तियोंको १००० टूक (77०८४) देने पड़े । 


अन्तमें जब युद्ध समाप्त हुआ, तो समासिका उल्लास- 


आनन्द अन्धकाराच्छन्न हो उठा । यूरोपके प्राचीन राज्य, 
पुरातन जीवन-धारा, पुरातन राजनीतिक एवं आर्थिक 
सडूठन सब चूण-विचूर्ण होने लगे 
अधिक मनुध्योंके निहत एवं २ करोड़से अधिक मनुष्योंके 
आहत होने तथा असंख्य क्षति होनेपर भी रुख-शान्तिमय 
जीचनकी आशा दूरपराहत ही बनी रही । 


उभय पक्षके ८० छाखसे 


एक ओर महायुद्धका अन्त हुआ, दूसरी ओर विभिन्न 


देशोंमें अन्तविछव एवं खण्ड-युद्धोंका तांता बंध गया । 


रुसमें बोल्शेविक विछुवकी सफलताके साथ-साथ 
आकेझेल्से लेकर ब्लाडिवोस्टक तक समर-रेखा कायम हुई 
और बोल्शेविकोंको परास्त करनेके लिए मित्र-शक्तियोंने 
अपनी सारी शक्ति एवं सेना नियोजित की । बाल्कन अञ्जलमें 


साम्राज्यवादी युद्धकी प्रष्ठभूमि- यूरोप ३ 


ग्रीसने टकके विशुद्ध आक्रमण करके अनातोलियापर अधि- 
कार कर लिया । इस युद्धमे भी इंगलण्डने ग्रीसका पक्ष ग्रहण 
किया ; किन्तु एक वर्ष तक युद्ध चलनेके बाद ग्रीसकी सेना 
टर्कीले खदेड़ दी गयी । जेकोस्डोवेकिया, रूमानिया ओर 
युगोर्छेवियाकी सम्मिलित सेनाने हंगरीके ऊपर आक्रमण 
किया ओर मनमानी लूटपाट मचायी । पोलेण्डने विलनापर, 
लिश्ुआनियाने मेमेलपर और युगोस्लेवियाने माण्टीनिग्रोपर 
अधिकार कर लिया। उधर मरक्कोमें रीफ विद्वोहियोंने 
स्पेनके विरुद्ध युद्ध आरम्म किया। आयलेण्डमें सिनफिन 
सरकारकी स्थापना हुई ओर अंगरेजोंके साथ लगातार तीन 
वर्ष तक सशास्न सङ्क्ष चरता रहा । 

वार्थाई-सन्थिके फलस्वरूप यूरोपमें पोलेण्ड, जेकोस्लो- 
वेकिया, लिथुभानिया, लेटेविया, एस्थोनिया, फिनलेण्ड ये 
सब नूतन राष्ट्र गठित हुए ओर यूरोपके मानचिन्नसे माण्टी- 
निग्रो, वोहेमिया, क्रोइशिया, ट्रानसिलवानिया, गेलिसिया, 
लिमोनिया, कुएलेण्ड ओर इलेजउइग राष्ट्र लुस हो गये। 
राप्टरसङ्घकी स्थापना हुई, जिसमें ४२ राष्ट्रोंने योगदान किया। 

जर्मन साम्राज्य, रूस-साम्राज्य ओर आस्ट्रो-हंगेरियन 
साम्राज्य--जिनके राजनीतिक आधिपत्यके अन्तर्गत उस 
समय यूरोपके अधिकांश लोग जीवन व्यतीत कर रहें थे- 


` अतीतके अन्धकारमें विलीन हो गये ओर उनके साथ-साथ 


बिलीन हुए अभिजातवर्गके कायमी शासनाधिकार, कृट- 
नीतिज्ञ राजनीतिक नेता, सामरिक जाति, गुप्तचर पुलिस, 
राजकर्मचारी दल तथा शासक वंशोंके एष्टपोषक एवं सम- 
थक । इन सबका स्थान ग्रहण किया नूतन राष्ट्र-गठन ओर 
नूतन राजनीतिक दलोंने । रूसमें लेनिन द्वारा प्रचवित नूतन 
मतवादके समर्थक एवं परिपोषक दळके साथ एक भिन्न मता- 
वळम्बी प्रतिद्न्ट्वी दरका प्रबळ सङुर्ष आरम्भ हुआ । राष्टर- 
पर अधिकार प्राप्त करनेके लिए जारके समर्थक सेनानायक- 
गण ओर सित्र-शाक्तियोंका हस्सक्षेप--इन दोनोंके साथ भी 
लेनिन-पन्थियोंको जूझना पड़ा । इस समय यूरोपमें सर्वत्र 
नपे-नये सतवादोंको लेकर परीक्षा चर रही थी । किस प्रकार 
विङव-शान्तिकी स्थापना सम्भव होगी, यही उस. समय 
यूरोपके सामने सबसे बड़ी समस्या थी । 

उधर परास्त, पदानत, अवसन्न एवं अवरुद्ध ` जर्मनीको 
भत्रस्था क्रमशः और भी शोचनीय होती जा रही थी। 


आर्थिक सड्टकी जटिलता, सरकारका उत्थान-पतन ओर 


दरात विद्रोह-विएव ये सब मिलकर जमंनीको ओर भी 
जर्जरित कर रहे थे । की स्थल-सेना सम्पूर्ण निरस्त्र 
कर दी गयी थी, उसकी नो-सेना विलुप्त हो चुकी थी ओर 
उसके वाणिज्य-जहाज जब्त कर लिये गये थे । उसके सीमान्त 
प्रदेशोंपर जिन नूतन रष्ट्रोंकी सृष्टि की गयी थी, वे सब 
जर्मनीको दुर्बल एवं अक्षम समझकर धीरे-धीरे अपना सीमान्त 
बढ़ाते चले जाते थे । 

वार्साई-सन्धिके परिणामस्वरूप जमंनीको अछूजक-छोरेन, 
पोसेनके अधिकांश तथा पश्चिम प्रसियासे वञ्चित होना 
पड़ा । उसके समस्त उपनिवेश तथा विभिन्न स्थानोंमें उसे 
जो विशेष खविधाये प्राप्त थीं, वे सब छीन ली गयी । 
सन्धिकी शताके सम्बन्धमें इंगलेण्डके तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री लायड जार्जने दर्पं एवं दम्भके साथ कहा था :-- 
“व्युद्धमें जो वीर काम आये हैं, उनके ही खूनसे संन्धिकी 
ये शर्ते लिखी गयी हें । हम ईश्वरके आदेशका अवश्य पालन 
करेंगे, ताकि जिस जातिने इस युद्धको जबदंस्ती आरम्भ 
किया था, वह फिर इस प्रकार करने लायक नहीं रह जाय । 


जर्मन छोगोंका कहना है कि वे इस सन्धि-पन्नपर हस्ताक्षर 


नहीं करेंगे । उनके समाचार-पत्र ओर राजनीतिज्ञ भी ऐसा 
ही कहते हैं। किन्तु हम कहते हैं, “जनाब, आप छोगोंको 
हस्ताक्षर करना ही होगा । यदि आप वासाईमें हस्ताक्षर 
नहीं करेंगे, तो बलिनमें आपको मजबूर होकर करना पड़ेगा ।? 
कुछ मिलाकर १ करोड़ ८० लाख जनसंख्या तथा १० 
लाख वगंमीलसे अधिक राज्य-भाग उसके अधिकारसे निकल 
गये । जर्मनीमें उत्पन्न कोयलेके सेकडे ४५ भाग, लोहेके 
सेकड़े ५६ भाग, कृषि योग्य भूमिके सेकड़े १५ भाग, कल- 
कारखानेके सेकड़े १० भाग ओर वाणिज्यके ५१ लाख टॅन 
ढोनेवाले जहाजोंसे उसे वश्चित होना पड़ा । | | 
इसके अछावा फ्रान्सको १ लाख ५ हजार टन बेनजोल, 
१ लाख ९० हजार टन अलकतरा, ९० हजार रन सलफेट 
आव अमोनिया, ५ हजार घोड़ा, ३० हजार खन्चर, २ हजार 
सांढ़, ९० हजार गाथ, १ लाख भेंड और १० हजार बकरे 
क्षतिपूर्ति-स्वरूप देनेकी बात तय पाथी थी । १९२१ के मई 
ीनेके पूर्व ५०० करोड़ डालर नकद देना था, जिसका कुछ 
ही अंश जमनी परिशोध कर सका । 
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इस प्रकार एक ओर तो ६ करोड़ २० लाख जमनवासी 
आथिक दुर्दशा एवं नेराश्यकी चरम सीमामें पहुंचकर संसार- 
के लिए एक विकट समस्प्रा हो रहे थे और दूसरी ओर 
जर्मनीमें अराजकताका ताण्डव-नृत्य चळ रहा था । विख्प्रात 
अर्थनीतिज्ञ एवं परराष्टू-सचिव वळचर रेयानो दो नेशनेलिस्ट 
आततायियोंके हाथसे मारे गये । और भी कई प्रमुख व्यक्ति 
आततायियोंकी गोलियोंके शिकार हुए । 

उधर फ्रान्सने मध्य यूरोपके नव-प्रतिष्ठित राष्ट्रोंक साथ 
मेत्रो-सम्बन्ध स्थापित करके जर्मनीके विरुद्ध एक तरहका 
घिराव करना शुरू किग्रा । कूटनीतिक चालो, सामरिक 
शक्ति एवं आशिक प्रभाव-विस्तार द्वारा जहां तक सम्भव 

था, फ्रान्सने जर्मनीके आक्रमणके विरुद्ध अपनी खरक्षाका 
विधान करनेमें कोई कोर-कसर नहीं की । 

१९२२ में जर्मनीने क्षतियूत्तिकी रकमका चुकाया जाना 
तीन वर्ष तक स्थगित रखनेका अनुरोध किय्रा । इंगलेण्डने 
जर्मनीका पक्ष लिया, किन्तु फ्रान्स इसपंर राजी नहीं हुआ । 
१९२२ में जब रूसके सोवियट यूनियन राष्ट्रको जमंनीने 
स्त्रीकार कर लिया, तो उसके प्रति फ्रान्सकी शत्रुता और 
भी बढ़ गयी । १९२३ के जनवरीमें फरासीसी . सेना रूढ 
(पाए) पर चड़ आयी और जर्मन कोयला, लोहा ओर 
इस्यातके सेकड़े ८० भागपर “अधिकार कर . लिया । छाभा 
२ वर्ष तक फरालीसी सेना रूड़पर अधिकार जमाथे रही ओर 
इस अवचिमें १ लाख ४७ हजार जर्मन अधिवासी यहांसे 
विताड़ित किये गये। कई बार छोटे-मोटे सङ्कुर्ष भी हुए, 
जिनमें कुछ लोग हंताहत भी हुए । जर्मन सरकारके समर्थनसे 
रूड़के जर्मन श्रमिकोंने हड़तालें शुरू कर दीं ओर उनके 
जीविका-निर्वाहके लिए जर्मन सरकारको अतिरिक्त नोट जारी 
करने पड़े। फ्रान्स द्वारा रूड़पर अधिकार किये जानेके कुछ 
ही समथ बाद जर्मनीमें आर्थिक विछव आरम्भ हुआ । जर्मन 
सिक्का मार्ककी दर गिरकर एक डाळरकी तुलनामें १ लाख 
माक हो गयी ।. इसके बाद इस दरमें भी प्रति घण्टा घटा- 
बंडी होने छी । मजदूरोंकी मजदूरी प्रतिदिन चुकाथी- जाने 
लगी और सञ्चयके रूपमें सारे जर्मनीमें किसीके पास कुछ 
भी नही रह गया । अमेरिकन डार ५० लाख माके बरा- 
बर, फिर २०००,०००,०००,००० माके बराबर ओर अन्ततः 
उसका मूल्य कुछ भी नहीं रह गया । 


जमनीकी इस आथिक दुरवस्थाका प्रभाव सारे यूरोप- 
पर पड़ा ओर आन्तरिकि विछवके लश्नणोंको देखकर ऐसा 
अनुमान होने लगा कि जर्मनीके विभिन्‍न प्रदेश परस्पर 
विच्छिन्न हो जायंगे और वहांकी सारी पुरातन व्यबस्था में 
उल्ट-पुलट हो जायगी । यूरोपके नूतन राष्ट्र जर्मनीकी इस 
अवस्थाको देखकर भयभीत हो उठे ओर सोचने लगे कि यदि 
युद्धयरवर्त्ती युगके' गणतन्त्रका यही वास्तविक स्वरूप हे, तो 
इससे डिक्टेटिरशिप ही कहीं अच्छा है । 
इसी समय ब्रियान्ड, स्ट्रेसमेन, सर आस्टिन चेम्त्ररलेन 
तथा अन्य चार देशोंके प्रतिनिधि लोकानों शहरमें एक बेठक- 
में शामिल हुए । ११ दिनों तक यह बेठक होती रही, जिसमें 
पांच शर्तें तय हुईं । फ्रान्स, बेलजियम, जेकोह्छोवेकिया और 
पोलेण्डके साथ जर्मनीका जो विवाद चला आ रहा था, वह 
पश्चायत द्वारा निपटाया जाना तय पाया । इंगलेण्ड, फ्रान्स, 
इटली, जर्मनी ओर बेलजियमने इस लोकार्नो-सन्धि-पत्रपर 
हस्ताक्षर किये । 
युद्वपरव्रत्ती कालका यूरोप इस समसे ही युद्ध-विहीन 
जेसा प्रतिभासित होने लगा । प्रगति एवं समृद्धि चारों ओर 
देखी जाने लगी । राा्ट्रोंने जर्मनीके पुनगठनके लिए ऋण 
प्रदान किया ओर समर-ऋण-परिशोधकी अवहेलना की जाने 
लगी । सारे संसारमें कच्चे और तेयार मालका उत्पादन 
उन्नतिके उच्चतम शिखरपर पहुंच गया । इन कई वर्षामें जर्म नी- 
का इस्पात-भण्डार युद्धके पूर्व युगके समान हो गया। 
जम॑नीके वाणिज्य-जहाज ३७ लाख टन तक पहुंच गये । 
राष्ट्रीय व्यवस्थामें भी क्षिप्रगतिसे परिवर्तन होने लगे । जो लोग 
जमंनीमें समाजवादमूलक शासन प्रतिष्ठित करना चाहते थे, 
वे थोड़े समयमें ही क्षमताच्युत हो गये ओर उनका स्थान 
बनिङ्ग सरकारने ग्रहण किया । जर्मन पालमेण्ट राइसस्रेगके 
निर्वाचनमें नाजी दूने १०७ स्थान प्राप्त किये । वान पेपेन 
और इलेचर द्वारा गठित मन्त्रिमण्डल बहुत दिनों तक स्थायी 
नहीं हो सका । अन्तम १९३३ की ३० वीं जनवरीको हर 
हिटलर जर्मनीके चान्सरर-पद्पर प्रतिष्टित हुआ । 
जमन चान्सररके पदपर प्रतिष्टित होते ही हिटलरने यह 
घोषणा की कि ञमंनीमे युद्धोत्तर युएका अन्त हो चुका । 
जर्मन जाति एक बार फिर स्वाधिकारप्रतिष्ट- होना चाहती 
हे । जर्मनीमें अवसे एक नूतन युगका आरम्भ हुआ । इसके 


साम्राज्यवादी युद्धको प्रष्ठभूमि-यूरोप ५ 
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पहले १९३१ में जब जापानने मञ्चरियापर आक्रमण किया 
था, तो प्रमुख राष्ट्राने जसी नीति अपनायी, उसके फछ- 
स्वरूप राष्ट्र-सहुकी शक्ति बहुत कुछ पंगु हो गयी ओर उसमें 
किसीकी आस्था नहीं रह गयी । इसके बादसे ही यूरोपमें 
नयी-नयी समस्प्राओंका उदय होने लगा । आास्ट्रियामें अन्त- 
विइवके कारण क्षणस्थायी विश्वडडुला, चान्सरर डलफसकी 
हत्या, युगोस्छेवियाके राजा अलेकजेण्डरकी इत्या, इटली 
द्वारा अबसीनियाके विरुद्ध आक्रमण और. इस सम्बन्धमें 
राष्ट्रोमें मतभेद एवं सनोमालिन्य, राइनलण्डका पुनः शस्त्री- 
करण, स्पेनका भन्तविइव, जर्मनीका आस्ट्रियापर अधिकार, 
जेकोस्डोवेकियाके प्रति हिटलरकी धमकी और अन्तमें म्यूनिच 
पेक । इस पेकके पूर्व कई साहो तक धमकी, भय-प्रदर्शन, 
सेन्य-सञ्चालन, शक्ति-प्रयोग एवं शक्ति-प्रयोगकी धमकी आदि 
जो कुछ चल रहे थे, वह छिपा नहीं हे । युद्ध समास होनेके 
बाद इधर बीस वर्षोके अन्दर पिछले कई सप्ताह तो यूरोपके 
लिए सन्देह, संशय, अनिश्चयता एवं चरम आतड़के सप्ताह 
थे। ऐसा प्रतीत होता था कि अब युद्ध छिड़ा, अब युद्ध 
छिड़ा । वतमान युद्धका आरम्भ होनेके पूर्व कई सप्ताहों तक 
यूरोपकी यही परिस्थिति रही 


गत महासमरमें जो लोग हताहत. हुए अथवा रोग, 


शोक, ताप एवं अभावके कारण मतक तुल्य दशामें 
प्रात हुए, उन्हें साम्राज्यवादियोंने - यह आश्वासनवाणी 
छुनायी थी कि संसारमें गणतन्त्रको निरापड रखनेके लिए 
प्रत्येक जाति, यहां तक कि क्ुद्रसे क्षुद्र देशकी क्षुइतम 
जातिको भी स्त्रभाग्य निर्णयका अधिकार देनेके लिए 
ही यह युद्ध चलाया गया है। किन्तु बबर जर्मन -जातिके 
कत्रळपे सनुष्यकी स्वाधीनता तथा सभ्यता एवं संस्कृतिकी 


रक्षा करनेके लिए धर्मयुड़के आह्वानपर जिन लोगोंने प्राण 


विसर्जन किये, अथवा सब प्रकारके त्याग एवं कष्ट स्वीकार 
किये, उन्हें युद्ध समास होनेके कुछ समग्र बाद ही यह मालूम 
हो गया कि इन लम्बी-च।ड़ी बातोंमें सत्यताकी अपेक्षा 
भण्डताका ही अंश अधिक था । -पाखण्डी राजनीतिज्ञ दल 
अपना काम निकल जानेवर युद्धकालीन अपनी समस्त प्रति- 
ज्ञाओंको भूल गया । उधर राष्ट्रोंमें अख-शाख्ोका युद्ध बन्द 
हुआ सही, किन्तु स्व्रार्थ-स्त्राथंका युद्ध चलता ही रहा । जन- 
साधारणकी दारिद्रिय-खमस्या एवं वेकारीकी समस्या क्रमशः 


शोचनीय ही होती गयी । राइफल, सड़ीन ओर मशीनगन 
हारा जनसाधारणको सन्त्रश्‍त रखकर हिटलर ओर सुसो- 
लिनीने अपना डिक्टेटरशिप कायम किया । जापानकी क्षुधित, 
पीड़ित एवं शोषित जनताके उपर वह!के वणिक और 
सामरिक दलोंका आाधिपत्य. कायम इभा । इन सबका 
परिणाम यह हुआ कि युद्धका भय क्रमशः बढ़ता ही गया । 
राष्ट्रोंमें पू्वकी अपेक्षा वेर-विरोध-भाव ओर भी अधिक 
बढ़ गया । परस्परके सन्देह एवं. अविश्वासके बीच प्रत्येक 
राष्ट्र अपनी सेन्यवाहिनी एवं युद्धोपकरणमें वृद्धि करने लगा । 
भीषण नर-संहारकी तेयारीमें राष्ट्रोंके बीच परस्परकी 
होड़-सी छा गयी । | - 
गत महायुद्धके अवसानसे. लेकर वर्तमान महासमरके 
आरम्भ तक यूरोपकी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और उसकी 
पृष्ठभूमि (34८ ४०प्यात0) का जो सिंहावलोकन किया 
गया है, उससे यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी राष्ट्रोके 
आभ्यन्तरिक बर-विरोध एवं पारस्परिक सन्देह एवं 
अविश्वासके कारण ही यह युद्ध शुरू हुआ हे । फ्रान्सके 
साम्राज्यवादी स्वार्थके साथ जर्मनी ओर इटली राष्ठ्रोंके 
स्त्रार्थ-सद्दुषेका ही यह अवश्यम्भावी परिणाम है। औरं यह 
युद्ध जितना ही दीर्घस्थायी होगा, उसका परिणाम जर्मनीके 
लिए भयावह होगा । ओर यदि आगे चलकर इरलीने भी 
इस युद्धमे साथ दिया, तो फासिस्ट रा्ट्रोंका. पतन. निश्चित 
है। साम्राज्यवाद जिस सामाजिक विश्वके आतड़से 
फासिस्ट साम्राज्यवादके प्रति अब तक्र तोषण नीति ग्रहण 
करता आ रहा था, वह विएव इस युद्धके कारण ओर भी 
सन्निकट हो जायगा । कारण, यह युद्ध यदि अधिक दिनों तक 
चलता रहा, तो फासिस्ट देशोंमें यह अवश्य ही खण्डयुद्धोंके 
रूपमें अल्तविद्ववकी सृष्टि करेगा । एक साथ ही अपने देशके 
अन्दर और देशके बाहर युद्ध चलाना फासिस्ट राष्ट्रोके लिए 
सम्भव नहीं होगा । इसलिए यह द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध 
एक ओर जहां वर्तमान प्रतिगामी शक्तियोंकी चिताशय्या 
तेयार कर रहा है, वहां बह दूधरी ओर एक नूतन व्यवस्थाके 
ञन्मकी भी शुभ सूचना दे रहा हे ओर उसके पथको प्रशसूत 
बना रहा है। दुनियाके असंख्य पीड़ित एवं शोषित आज 
उसी नूतन व्यवस्थाकी आशामें आशान्वित हो. रहे हैं । 


ट्ैसाइयोंके मजहबमें इस सिद्धान्तका उल्लेख हे कि 
मनुष्योंमें तो आत्मा हे, लेकिन पझुओंमें नहीं । परन्तु हिन्दुओं- 
के सिद्धान्तमें मनुष्योंकी तरह पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गों आदि 
सभीमें जीवात्मा है। इन सबमें केवल प्रकाशका भेद है । 
हिन्दुओंका तो यह भी कहना हे कि यह प्रपक्चमय समग्र विश्व 
एक ही वस्तुके विभिन्न परिणाम हें । आधुनिक जीव-विज्ञा नसे 
भी ऐसा पता लाता है कि जीव ओर निर्जीवमें सीमारेखा 
खींचना सम्भव नहीं। प्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक, स्वगीय 
जगदीशचन्द्र बोस महोदयने वेज्ञानिक रीतिसे थह प्रमाणित 
कर दिया है कि धातु, पोधों एवं मनुष्योंमें घात-प्रतिधाठकी 
क्रियायें एक-सी ही होती हैं। विषकी प्रतिक्रिया मनुष्य, जीव, 
पोधों एवं धातुओंमें एक-सी ही होती है, केवल अन्तर इतना 
ही हे कि कहीं इस प्रतिक्रियाकी अभिव्यक्ति अति स्पष्ट एवं 


प्रबळ होती है, कहीं अति मदु एवं क्षीण । वेज्ञानिक यन्त्रोंकी 


सहायतासे इन सब प्रतिक्रियाओंके रूप विस्तारित एवं स्पष्ट 
होकर दिखाई दिये हैं । 

आधुनिक पदार्थ-विज्ञानसे भी पता लाता है कि समग्र 
विश्वमें जितने पदार्थ हैं, उन सबका आधार एवं अन्तिम रूप 
केवल वद्युतिक शक्ति-मात्र है। यद्यपि भाज तक इस बाठका 
अन्तिम रूपसे निर्णय नहीं हो पाया हे कि भौतिक पदार्थ 


एवं जीवित पदार्थ एक ही वस्तु हे, तथापि बहुत-से वेज्ञानिको- 


का कहना है कि व्यावहारिक रूपसे जीवित एवं गत पदाथोमें 
बहुत अन्तर होते हुए भी वज्ञानिक दृष्टिसे इनमें कोई अन्तर 
नहीं हे । अर्थात्‌. प्रकृतिमें ऐसे बहुत-से पदार्थ हैं, जिन्हें न जीवित 
कह सकते हैं, न निर्जीव । इसका तात्पर्य यह है कि सजीव 
और ` निर्जीव पदार्थामें जो अन्तर है, वह केवळ प्रकाशका ही 
हे; कहीं जीवनके लक्षण अधिक प्रकटित हुए, कहीं कम; जहां 
अत्यन्त कम प्रकटित हुए, वहां निर्जीवके लक्षण दिखाई देते हैं, 
और जहां जीवनके लक्षण अधिक दिखाई दिये, वहां पदार्थको 
जीवित कहने लाते हैं 

इसी प्रकार जीवित पदार्थामें भी कहीं चेतन्यके लक्षण 
अधिक दिखाई दिये हैं, कहीं कम । बुद्धिपूर्वक काम करना, 
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केवल मनुष्योंके ही लक्षण नहीं हे । पशु, पक्षी, कीट, पतड़ 
आदिमें भी बुद्धिपूवंक काम होता हे । यह बात भी सत्य नहीं 
है कि मनुष्योंके सब काम बुद्धिपूवेक ही होते हैं । “साइको- 
एनालिसिस” नामक मनोविज्ञानकी एक नवीन शाखाकी 
सहायतासे आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्योंके 
अधिकांश काम बुद्धिपूवेक नहीं होते हैं । 

“वबुद्धिपूवेक” एवं ““अबुद्धिपूर्वक” किये गये कायामें क्या 
अन्तर है, इसे समझनेके लिए कुछ दृष्टान्तोंकी सहायता लेनी 
आवश्यक होगी । यदि किसी मनुष्यकी आंखके सामने एका- 
एक मुध्विद्ध हस्त उत्तोलन करके मारनेका सङ्गत किया जाय, 
तो मनुष्य स्वभावसे आँखें बन्द कर लेगा । यह काम “बुद्धि- 
पूवक? नहीं होता है। जिन संस्कारोंको लेकर मनुष्य जन्म 
लेता है, उन्हें “सहजात संस्कार? कह सकते हैं। अभ्याससे 
जो संस्कार बनते हैं, उन्हें “सहजात” संस्कार नहीं कह 
सकते । सन्तानके जन्मके बाद, मातृस्तनमें दूध आनेसे ही 
शिझु मातृस्तनसे दूध पीने लगता हे । यह काम उसे सिखाना 
नहीं पड़ता । यह उसका ““सहजात? संस्कार है । सांस लेना, 
भोजन-सामग्री पचाना इत्यादि कायं मनुष्य बुद्धिपूर्वक नहीं 
करता है । 

किसी व्यक्तिसे पूर्वं परिचय न रहनेपर भी, प्रथम साक्षात- 
से ही मनुष्य उसके प्रति विरुद्ध भावना पोषण करने लाता 
है। उसे यह पता नहीं रहता, क्यों अकारण एक अपरिचित 
व्यक्तिके प्रति उसका मनोभाव ऐसे विपरीत मा. पर चलने 
रगा । उस व्यक्तिको इस बातका पता नहीं रहता है कि जिस 
अपरिचित व्यक्तिको देखते ही उसके मनमें अकारण ही विप- 
रीत भावनायें उत्पन्न होती हैं, इसका कारण यह है कि उस 
अपरिचित व्यक्तिका मुखावय अथवा उसके मिळने-ज्ुछने, 
बातचीत करनेका ढड़' उसके किल्ली उपरिचितव्यक्तिके आकार 
अथवा आधरणसे मिळत्ता-जुरता हे; उस परिचित व्यक्तिसे 


इसका यथेष्ट मनोमाछिन्य है; इसी कारण इख अपरिचित 


व्यक्तिको देखते ही उसके मनमें मलीनता छा जाती है। 
मकड़ी जाला बनाती हे । यह काम कह तक संस्कारः 
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प्रकार हो सकता हेः--““अबुद्धिपूवक? किये हुए काम विभिन्न 
परिस्थितियों में ओर विभिन्न समयमें एक ही प्रकारके होंगे । 
परन्तु ““बुद्धिपू्चक? किये गये काम विभिन्न परिस्थितियों में 
विभिन्न प्रकारके होंगे । मकड़ियोंमें देखा गया हे कि जाले 
बुननेका ढड़ तो एक ही प्रकारका होता है, ओर जाले बनाने- 
के स्थान विभिन्न परिस्थितियोंमें विभिन्न प्रकारके होते हैं। 
इसलिए ऐसा अनुमान करना, कि जाले बनानेका ढङ्ग तो 
संस्कारवश होता है और स्थान-निर्वाचन बुद्धिपूर्वक किया 
जाता हे, अनुचित न होगा । इस बातमें बड़े-बड़े वेज्ञानिकों- 
का मत एक ही प्रकारका हे । पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग भादि एवं 
मनुष्योंके समस्त कार्य, कुछ तो बुद्धिपूर्वक होते हैं ओर कुछ 
अबुद्धिपूवंक । अर्थात्‌ इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता 
है, जो केवल बुद्धियूर्घक अथवा अबुद्धिपूवेक ही किया गया हो। 
जिस काममें बुद्धिका प्रयोग अधिक होता है, उसे बुद्धिपूर्वक 
किया हुआ काम कहा जा सकता है, ओर जिस काममें 
संस्कारका प्रयोग अधिक होता है, उसे अबुद्धिपूवेक किया 
हुआ काम कह सकते हैं । इन दो प्रकारके कार्याको 
“बोद्धिक” एवं “सांस्कारिक? कार्य कह सकते हैं, जिन्हें 
अँगरेजीमें 0lifi0n8] एवं instinctive 2Cti0n8 कहते 
हैं । इस दृश्सि मनुष्यों और पशुओंमें चेतन्यके प्रकाशकी मात्रा- 
में अन्तर हे, उनकी प्रकृतिमें कोई अन्तर नहीं है । मनुष्यों में 
चैतन्य अधिक मात्रामें प्रकटित हुआ हे, पशुओंमें कम मात्रा- 
में । और फिर विभिन्न मनुष्योंमें भी तो इस चेतन्यका प्रकाश 
विभिन्न मात्राओंमें होता हे । इसी प्रकार विभिन्न पश्ुओंमें भी 
चेतन्यका प्रकाश विभिन्न प्रकारका होता है। यथार्थमें 
मात्रा-भेदके अन्तरको छोड़कर इनमें ओर कोई विशेष अन्तर 
नहीं हे। सच तो यह है कि एक ही आदि वस्तुके विभिन्न 
प्रकाश--जड़-चेतन्यात्मक प्रपञ्च- ही विश्व हे । 

कित अज्ञात लोकसे संस्कारोंका उद्भव होता है, यह बात 
आज भी पूर्ववत्‌ रहस्य़ावृत रह गयी हे । इन्द्रियोंके प्रयोग- 
के सहजात ज्ञानको ही 08/70 कहते हैं । यदि इन्द्रियोंकी 
प्रयोग-शक्तिका जन्म रहस्याबृत है, तो क्या इन्द्रियोंके उद्धव- 
का मूल ही कुछ कम रहस्याबृत हे ? इसी प्रकार चेतन्य क्या 
वस्तु है, इसकी आन्तरिक प्रकृति केसी है, यह भी आज तक 
रहस्याबृत ही रह गयी है। हम मनुष्य भी तो एक-दूसरेके 


प्रकृति क्या है, इसकी प्रतीलि हम अपने मन, अपने चेतन्य ही 
की अनुभूतिसे करते हैं । मनुष्योंके व्यवहारे ही उनके मन- 
का परिचय हमें मिलता हे । दूसरे मनुष्योंके भी मल हैं, वे 
भी चेतन्यवान जीव हैं, उनके व्यवहारोंसे ही हम इसका 
अनुमान कर सकते हैं। योगियोंकी अन्तहश्को छोड़कर 
आधुनिक वेज्ञानिक उपाय यही है । | 

ऊपर दिये गये सिद्धान्तोंका स्मरण रखते हुए अब्र हम 
पझु-जीवनकी कुछ विशेष बातोंकी आलोचना प्रारम्भ करते 
हैं। यह बात सब कोई स्वीकार करेंगे कि अनुकरण करनेसे 
बुद्धि-वृत्तिका हास होता हे । परन्तु यह भी ब्रात सत्य है कि 
यदि हममें अनुकरण-बृत्ति-रूप संस्कार न होता, तो किसी 
नूतन बातका सीखना हमारे लिए प्रायः असम्भव-सा हो 
जाता । पशुओंमें भी अनुकरण-बृत्ति यथेष्ट पायी जाती है। 
बिल्ली अपने बच्चेको शिकार करना सिखाती है, तब भविष्यमें 
जाकर बच्चे भी शिकार करने लगते हैं। मुर्गी बच्चोंके सामने 
स्वयं खाद्य वस्तु चुगनेकी क्रिया करती है, और उसकी देखा- 
देखी बच्चे भी चुगना सीखते हैं। मनुष्य जेसे अपने बच्चोंको 
शिक्षा देते हैं, पशु-पक्षी भी उसी प्रकार अपनी सन्तानोंकरो 
शिक्षा देते हैं। इस सम्पकमें शिकारी चिड़ियोंके दृष्टान्त 
बहुत ही रोचक एवं कोतूहलूपूर्ण हैं। शयेन पक्षियोंमें 
( अर्थात्‌ बाजोंमें ) यह रीति प्रचलित है कि पिता अपर उड़ते 
इंए, मांस अथवा शिकार किये हुए जन्तुको नीचे फेकता हे, . 
ओर नीचे उड़ता हुआ बच्चा उसे पकड़नेकी चेष्टा करता है । यदि. 
बच्चा ऐसा करनेमें असफल होता है, तो उनके नीचे उड़ती हुई 
उसकी माता उस मांसके टुकड़ेको पकड़ लेती है, और फिर 
बच्चेके ऊपरसे उडते हुए, उसी ठुकड़ेको बच्चेके पकड़नेके लिए 
नीचे गिराती है। बच्चेके नीचेसे पिता भी उड़ता रहता है, 
जिससे बच्चेसे छूटे हुए हुकड़ेको वह फिर पकड़ सके । 

कुछ विशेषज्ञोंका कहना हे कि शिम्पेञ्जी अपने मुखावयव- 
की भिन्न-भिन्न प्रकारको सिकुड़न आदिसे भिन्न-भिन्न मनो- 
भावोंको व्यक्त करता हे, यथा-शब्दहीन हंसी, रोना, 
विजयोलास, भय, क्रोध, नाना प्रकारकी कामनायें, आशा- 
भङ्ग, द्वेष आदि-भादि। इससे यह अनुमान करना स्वाभाविक 


है कि शिम्पेज्ञियोंमें एक-दूसरेके साथ भाव-विनिमय करजेके 


बहुत-से साधन हैं। मुखावयवकी विभिन्न प्रकारकी व्यज्ञनाओं- 
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. के अतिरिक्त शिम्प्चियोंमें हाथके सक्केंतसे भी भाव-विनिंमथ 
होते हैं। शरीरको झुकाकर दोनों हाथ नी चेक्री ओर फेला 
देनेसे यह भाव व्यक्त होता हे कि मुझे क्षमा करो अथवा मेरे 
प्रति दया करो । यह प्रायः देखा गया हे कि शिम्पेज्जी एक- 
दूसरेका मुंह अपने मंहोंसे स्पर्श करते हैं, मानो वे एक- 
दूसरेको प्यार कर रहे हैं । यथार्थमें ये गहरी मित्रताके कारण 
अपने मुंहके अर्धचवित फल अथवा मूलको अपने मित्रके मुंहमें 
ड हैं। क्या चुम्बनकी रीतिके मूलमें इसी प्रथाका प्रभाव 
हे ? मनुष्योमें भी देखा गया है कि कामके वदामें आकर दे 
भी एक-दूसरेके मुंहमें अधेचबित पान इत्यादि लेते-देते हैं । 
` लोमड़ियोमें भी इस प्रकारके विभिन्न भाव-व्यझक शब्द 
निकलते हुए पाये गये हैं । इनमेंसे पांच तो केवळ क्रोध प्रकट 
करनेके लिए ही होते हैं । कुत्ते और लोमड़ियां एक ही श्रेणीके 
हैं; भोंकना क्रोधवश भी होता है ओर आनन्दवश भी । 
अर्थात्‌ एक ही शब्दका अर्थ कालक्रमसे विभिन्न अर्थाका द्योतक 
बन जाता हे । जवान नर लोमड़ी जब अपने फञ्जेको सामने 
बढ़ा देता है, तो समझना चाहिए कि वह मित्रताका भाव 
प्रकट कर रहा हे । अपनी असहाय अवस्थाको प्रकट करनेके 
लिए कुत्ते ओर लोमड़ी अपनी पीठके बल भूमिपर लोटने 
लाते हैं । 
शिम्पेज्ञियोके विषयमे दो-एक बातें लिखनेको रह गयी 
हैं। साधारणतया ये एक-दूसरेके हाथको पकड़कर आनन्द 
प्रकाश नहीं करते, परन्तु किसी विशेष कारणसे यदि अत्यधिक 
आनन्दका अनुभव हुआ, तब ये एक-दूसरेका हाथ फ्कड़कर 
आनन्द प्रकट करते हैं । साधारणतया प्रसन्न होनेपर शिम्पेज्ञी 
अपने पज्षेको मोड़कर अपने हाथको फेलाते हैं । मनुष्योंमें भी 
वह जिसे अपना मित्र समझता है, उसकी ओर भी पञेको मोड़कर 
अपना हाथ फेलाता हे । शिम्मेज्जीको उसका फोटो दिखानेयर 
भी बह ऐसा ही करता है। एक ओर रीतिसे भी ये अपना 
आनन्द प्रकर करते हैं । प्रसन्न होनेपर ये एक-इूसरेके पास 
बेठते हैं और एक-दूसरेकी जांघपर हाथ रखते हैं अथवा एक- 
दूसरेके हाथको खींचकर अपनी जांघपर रखते हैं। पला हआ 
शिम्मंज्ञी जब अपने रखवालेके कन्धेपर चढ़कर किसी वस्तके 
'पानेकी चेष्टा करता है ओर यदि उस समय वह रक्षक झककर 
नीचा हो जाता है, तो शिम्पेक्षी उससे ऊंचा होनेके लिए 
सङ्केत करता है, अनुनय-विनय करता हे । यदि पीनेका पानी 


की ही खाद्य-सामग्री मिलती थी । 
इच्छानुसार सामग्री निकाछनेके लिए विभिन्न प्रकारकी रझ- 


किसी स्थानपर बन्द रखा रहता हे, तो प्यासा होनेपर 


शिम्पेज्ञी अपनी समस्त शक्तिका प्रयोग करके अपने रक्षको 


उसी स्थानपर ले जाता है ओर पानीके लिए अनुरोध करता 
है। यदि किसी वस्तुके पानेमें असमथ होता है, तो शिम्येज्ञी 
किसी मनुष्यको उस चस्तुके पास ले जानेका प्रयत्न करता 
है ओर उसके पास पहुंचकर उस मनुष्यका हाथ पकड़कर 
उस वस्तुकी ओर सङ्गत करता है । 
गे पट तारक ~ \ 
पाठकोंको यह नकर अत्यन्त आश्चर्यं होगा कि शिम्मे- 


ञ्ञियोंको पेसोंको व्यवहारमें लाना सिखाया गया है। एक बार | 


विभिन्न प्रकारकी छोटी-छोटी रङ्ग-बिरङ्गी चकत्तियां रखी गयी, 
ओर एक ‘Automatic Machine’ स्वयं काम करनेवाली 
मशीन भी पास रख दी गथी। इन चकत्तियोंको मशीनमें 
डालनेसे विभिन्न प्रकारकी भोजन-सासग्री निकल आती थी । 
परन्तु शिम्पेक्षी इन चकत्तियोंका व्यवहार जल्दी नहीं समझ 
पाये थे । जब एक बार शिम्मेज्ञियोंमेसे सबसे चतुर दो-एककों 
यह बात सिखा दी गयी, तब उन्हीं शिम्प्रेज्ियोंने दूसरोंको 
अनायास ही उन चकत्तियोंका व्यवहार करना सिखा दिया । 
इसके पश्चात्‌ दा मशीनें रखी गयीं। जो चकत्तियां एक 
मशीनमें जा सकती थी, वह दूसरीमें नहीं जा सकती थीं । 
इन दो मशीनोंमें दो भिन्न प्रकारकी भोजन-सामग्री रखी 
जाती थी । अर्थात्‌ एक रड्ककी चकत्तियोंसे एक विशेष प्रकार- 
इस प्रकार अपनी 


बिरङ्गी चकत्तियोंका व्यवहार करना पड़ता था। शिम्पेन्नियोंने 
इसे भी सीख लिया । तत्पश्चात्‌ इनको यह भी सिखाया गया 
कि भिन्न-भिन्न वजनोंको उठानेसे विभिन्न प्रकारकी चकत्तियां 
मिल सकती हैं, ओर इन चकत्तियोंसे विभिन्न प्रकारकी खाद्य- 
सामग्री मिळ सकती है। जैसी भोजन-सामग्रीकी इच्छा 
होती थी, शिस्पेज्जी वेसा ही वजन उठाते थे। इसके पश्चात्‌ 
दूसरे प्रकारकी बातें शिम्पेज्ञियोको सिखायी गयी। इन 
बातोंसे यह बिदित होता है कि खाद्य पदार्थाके अतिरिक्त 
दूसरे प्रकारके मनोभावोंको समझनेके लिए सिम्मेज्ियोंमें 
भी मनुष्योंकी-सी ही बुद्धि है। यदि कोई शिम्पेज्नी एक 
विशेष रङ्जकी चकत्ती किसी विशेष स्थानमें रख देता है, तो 
उसे स्कृलसे छुट्टी मिल जाती है। उसी प्रकार दूसरे रकी 
चकृत्ती किसी दूसरे स्थानपर रखनेसे शिम्पेज्ञीको अपने 
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कमरेमें जाकर सोनेका अवकाश मिल जाता हे । उस विशेष 
रङ्भकी चकत्तीको एक विशेष स्थानपर रखनेसे झिम्मज्जीके 
सोनेका कमरा खल जाता हे । शिम्पेज्ञी यह सब बातें भी 


_ पूणे रीतिसे सीख गया । केवळ मनुष्योंकी तरह बोलना वह 


नहीं सीख पाया । 

शिम्पज्लियोंकी तरह कृत्तोंको लेकर भी बहुत-सी परीक्षाये 
हुई हैं, जिनसे यह विदित. होता है कि कुत्ते भी मनुष्योंकी 
तरह यद्यपि बोळ नहीं पाते, तथापि वे मनुष्योंके समस्त मनो- 
भाव शब्दोंकी सहायतासे ही पूर्ण रीतिसे समझ लेते हैं। 
जर्मनीके “हाम” नामक शहरमें एक संस्था हे, जिसका 
नास “The Institute of Enviromental Research? 
है। वहा! डाकर सेरिसने परीक्षा करके यह सिद्ध कर दिया 
है कि कुत्ते मनुष्योंके सम्पूर्ण वाक्योंको पूर्ण रीतिसे समझ 
लेते हैं । वाक्योंके उच्चारणके ढड़के कारण, अथवा द्रुत, गदु 
या शिथिल उच्चारणोंके कारण वाक्योंके अथ ग्रहण करनेमें 
कुत्ते किसी कठिनताका अनुभव नहीं करते डाकूर सेरिसका 
-कथन हे कि कुते यथारथमें शब्दोंका अर्थ -ढीक-डीक समझ 
सकते हैं; केवळ यह बात नहीं है कि शाब्दोंके उच्चारणके 
.ढड़के कारण वे वक्ताके मनोभावोंको अन्दाजसे समझ लेते 
हैं। कुत्तेकी ओर न देखते हुए भी यदि उसे कहा जाय कि 
अमुक वस्तु अझुक स्थानसे ले आओ, तो कुत्ता वेसा 
ही करता है । कहनेका ढड़ बदळ देनेपर भी कुत्तेको समझनेमें 
कोई कठिनाई नहीं होती। इख स्थानपर में अपनी 
अभिन्नतासे एक दृष्टान्तका उल्लेख करता हुँ, यह पेशावरकी 


बात है । मेरे पिता और उनके कुछ मित्रोंने मिलकर एक 


दूकान खोली थी । कपड़ेकी दूकान होनेपर भी उसमें आइस- 
क्रीम इत्यादि भी रखी जाती थी । एक दिन दो-तीन गोरे 
सिपाही दूकानपर आइसक्रीम खाकर मेजपर अपनी दिया- 
सळाईकी डिबिया भूलकर छोड़ गये । थोड़ी दूर जानेपर उन 
सिपाहियोंने अपने कुतेको दूकानपर भेजा । कुत्ता दूकानपर 
आकर टेबुलपर चढ़कर उस दियासलाईको' अपने मुंहमें दबाकर, 
सिपाहियोंके पास लोट गया । 

यदि कुत्तोंसे कोई ऐसी बात कही जाय, जिसका अथर 
खूब स्पष्ट न हो, तो कुत्ते क्या करेगे? आप सम्भव है, समझते 
हों कि ऐसी अवस्थामें वे अपने मालिकके मुंहकी ओर देखते 
ही रहेंगे । परन्तु यह बात नहीं है। यदि प्रभुकी आज्ञाको वे 


के 


अक्षरशः पालन नहीं कर . सके, तो उस परिस्थितिम कुत्ते 
अपने प्रभुके कहनेके भावार्थको समझकर काम करते हैं। 
जेसे यदि कुतेसे कहा जाय कि कुर्सीपर खड़े हो जाओ, और 
यदि कमरेमें कोई कुर्सी न हुई, तो वह कमरे-भरमें एक बार 
सब जगह घूमकर देखेगा फि कहीं कुर्सी मिळ सकती है अथवा 
नहीं; कुली न मिलनेवर यदि कमरेमें कोई स्टूळ अथवा तख्त 
मिल गया, तो कुत्ता कुसीके स्थानपर स्टू अथवा तख्त ही के 
ऊपर खड़ा हो जायगा । यदि कमरेमें कुसीको कागजसे ढककर 
छिगा रखा जाय, अथवा यदि एक स्टूलपर दूसरा स्टल चढ़ाकर 
रखा जाय, या यदि कुर्पीके स्थानपर कोई वेञ्च रख दी जाय, 
तो कुत्ता, इन परिस्थितियों में, कुलीयर चढ़नेका आदेश प्राप्त 
करके, प्रभुके उच्चारित शब्दोंके प्रति ही ध्यान न रखकर, 
उनके भावार्थाको समझकर काम करता है। 
इस प्रकारके कितने ही दृष्टान्तोंसे सहज ही प्रतीत हो 
जायगा कि जो चेतन्थ मनुष्योंमें इतना अधिक अभिव्यक्त 
हुआ हैं, पझु-पक्षियोंमें भी उस चेतन्यका नितान्त अभाव 
ही है । अर्थात्‌ एक ही विश्वव्यापी चेतन्य क्रमशः तमसको 
भेद करते हुए, जड़ताको हटाते हुए, आत्म-प्रकाश कर रहा 
है। कहीं इसका विकास अधिक हुआ है ओर कहीं कम । 
जीव-विज्ञान क्रमशः इस बातको सिद्ध कर रहा हे कि संसार- 
के सब प्राणी एक ही भूमिपर स्थित हैं, एक ही प्राण-शक्ति 
विभिन्न आधारोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकटित हो रही है। 
इसी कारण हम सब प्राणी एक-दूलरेको थोड़ा-बहुत समझ 
लेते हैं, एक-दूसरेके साथ हम भाव-विनिमय कर सकते हैं, 
एक-डूसरेपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। प्रकृतिके इस 
रहस्यको मनुष्य आज फिरसे समझने लमा है; उसने आज 
यह अनुभव किया है कि युक्तिपर नितान्त रूपसे निर्भर न 
होकर यदि वह सहानुभूतिसे सहायता लेकर एक-दूसरेको 
एवं पशु, पक्षी, कीट, पतड़ आदिको समझनेकी चेष्टा करता 
है, तो वह अधिक सफल होता है। सहानुभूतिके द्वारा मानो 
हम प्रकृतिके अन्तस्तलमें पहुंचकर, समस्त प्राणियोंके आधार- 
स्थर, एक अखण्ड चेतन्यके संस्पशमें सहज ही आ जाते हैं। 
मनुष्य भय-शून्य होकर, द्विघा-सङ्कोच-हीन होकर, अपनी 
समस्त सहानुभूतिकी शक्तिको जागृत करके, हिंखसे हिंखतर 
पशुओंकोी भी अनायास ही अपने वशमें कर सकता हे । मिस 
“प्राक्र” नामक एक विचक्षण यूरोपीय महिलाने विषधर 
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सर्प, दुद्धषे मगर इत्यादिको अपनी सहानुभूतिकी सहायतासे 
वशीभूत कर लिया है । ऐसे क्रूर और हिसक प्राणी भी सहा- 
नुभूतिके प्रभावसे मनुष्यके मित्र बन जाते हैं । 

अपनी इन्ट्रियोंमें कितनी शक्ति हे, अपनी इन्द्रियोंसे 
कितना काम लिया जा सकता है, इसका पूरा अनुभव अभी 
| नहीं हुआ है। परन्तु कभी-कभी पझु-पक्षियों में 
सूक्ष्म अनुभवकी अदभुत शक्ति देखकर मनुष्य दङ्ग रह जाता 
है । एक बार एक कुतियाने एक ब्रृक्षके नीचेसे अपने चार-पांच 
बच्चोंको उठा-उठाकर दूसरे स्थानपर रखा । इसके दो या 
एक मिनट पश्चात्‌ ही उस वृक्षपर बन्रपात हुआ । 

एक बार केलीफोनियामें प्रातःकाल एक बड़ा भूकम्प 
हुआ । इस भूमि-कम्पके आध घण्टे पहलेसे एक विशेष जाति- 
की चिड़िया अपने वास-स्थानको छोड़कर आकाशमें उड़ती 
रहीं । उस समय कुछ रात्रि रह गयी थी ओर अंधेरा छा 
रहा था, तथापि इन चिड़ियोंने अपने घोंसले छोड़ दिये थे। 
लेकिन भूकम्पके समय उन चिड़ियोंने किसी विशेष प्रकारका 
आचरण नहीं किया । अभी हाल ही में जापानियोंने एक 
नवीन आविष्कार किया है। एक प्रकारकी मछली एक 
टड्ढीमें रखी जाती हे, इसका अंगरेजीका नाम “केट फिर? 
है। एक टेबलपर यह टड्डी रखी जाती है। प्रति छः घण्टेमें 
इस टेबलपर उंगलीसे धीरे-धीरे आघात. किया जाता है। 
यदि ऐसे आघात. करनेपर सछलियोंके आचरणमें कोई. विशे- 
षता'न पायी गयी, तो समझा जाता है कि सब शुभ है। 
यदि वेसा करनेसे मछलियां एकाएक कृदने छाती हैं और 
पानीके अन्दर गोता खाती हैं, तो यह समझ लेना आवश्यक 
है कि छः घण्टेके अन्दर भूकम्प होनेवाळा है । बार-बार परीक्षा- 


के परिणामसे ऐसा पता छगा है कि यदि पांच बार “कट . 
फिश?” के . सड्केतसे भूकम्पका अनुमान किया गया है, तो 


कससे कम चार बार यथाथेमें भूकम्प हुआ । यदि उस टड्ढी 
को ऐसे पदार्थसे ढक दिया जाय, जिससे बिजळीके प्रवाहका 
सञ्चालन नहीं हो सकता, तो उस दशामें “कट फिरा” पांच 
“मिनट पहले भी आसन्न भूकम्पका सङ्केत नहीँ कर सकती । 
इससे यह विदित होता है कि भूकम्पके साथ बिजलीके प्रवाइ- 
का विशेष सम्बन्ध हे। . 
पाठकोंको छनकर आश्चयं होगा कि सफेद चूहे भी आज- 
_ कल मनुष्योंके बड़े काम आ रहे हैं। आजकल ये “सब-मेरीन” 


अर्थात्‌ |पनडुब्बोमं इसलिए रखे जाते हे कि कहीं जहाज- 
के किसी कोनेमें भी यदि धुआं निकलता हो, तो वे तत्क्षण 
ही इसका सङ्केत दे सकते हैं। मनुष्यकी इन्द्रियां जहां काम 
नहीं दे सकती हैं, पशु-पक्षियोंकी इन्द्रियां, . बहुत-सी बातोंमें 
अधिक सूक्ष्मानुभूति-सम्पन्न होनेके कारण, वहां काम देती हैं । 
बहुंत-सी ऐसी चिड़िया हैं, जो ऋतु-परिवतंनके समय एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर, हजार दो हजार मीलोंकी दूरीपर 
उड़कर चली जाती हैं। इन्हें उड़ते देखकर यह निर्णय किया 
जा सकता है कि ऋतु-परिवर्तन-काल आ गया है। हजारों 
मीलकी दूरीपर, प्रति वर्ष ये केसे एक ही स्थानपर उड़कर 
जाती हैं, यह एक परम विस्मयकर बात हे । इनकी यह ऋतु- 
काळकी यात्रा एक बहुत ही चित्ताकर्षक .एवं शिक्षाप्रद 
कहानी है । 
अभी तक भारतवर्षमें ही ऐसी कहावत प्रचलित है कि 
चींटियोंके दळ जब अपने बिलोंसे झुण्डके झुण्ड निकलते हैं, तो 
वर्षाकी आशा की जाती हे। आज यह भी ज्ञात हुआ है कि 
“टाइराल” के किसानों और पहाड़ियोंमें इस प्रकारकी बातें 
प्रचलित हैं । वेज्ञानिकोंकी दृष्टि भी आजकल इस बातकी ओर 
आकृष्ट हुई है और उनकी खोजके परिणामसे यह भी पता 
चला है कि प्राचीन कालमें चीन-निवासी भी चींटियोंसे यही 
परिणाम निकालते थे । ॒ | 
` पश्चुओंके इन सब दृष्टान्तोंसे क्या अब यह सन्देह रह 
जाता है कि पशु-पक्षियोंमें भी मनुष्यका-सा ही चेतन्य 
क्रियावान्‌ है ? यदि मनुष्योके पशुओंकी भाति अद्भुत शक्ति 
सम्पन्न इन्द्रियां होतीं, तो उन्हें यह विश्व किसी ओर ही 
रूपमें दिखाई देता, जिसकी कि आज वे कल्पना भी नहीं कर 


सकते । हम अपंनी इन्द्ियोंकी सहायताले ही इस परिच्छ्य- € 


मान्‌ विश्वको जानते हैं, पहचानते हैं । परन्तु हमारी इन्द्रियां ` 
आज भी नितान्त शाक्ति-हीन हैं । इन्हीं इन्द्रियोंकी सहायतासे, 

हम नही कह सकते कि विश्वको आज हमने अन्तिम रूपसे 

पहचान लिया हे । इन्द्रियोंकी सहायताको छोड़कर भी 
वस्तुओंके जाननेकी शक्ति मनुष्यमे हे। इस शक्तिका अनु- 
शीलन करनेपर मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसकी 
तुलनामें इन्द्रिय-लभ्य ज्ञान तुच्छ मालूस होगा । पाश्‍चात्य 
वेज्ञानिकोंको भी आज इस बातका सड्गेत मिलने लगा हे । 


- सान 


के 


युद्वकी भीषण घ्वंस-लीला 


प्रो० चन्ट्रशेखए एम० ए०, डी० लिट्‌ ० 


गड ग्रेने पिछले महायुद्धके छिड़ते समय ब्रिंटनके वेदे 
शिक विभागमें बेळे हुए अत्यन्त उच्छ्वसित हृदयसे कहा था 
कि समस्त यूरोपमें दीपक बुझ रहे हैं और अपने जीवन-कालमें 
हम उन्हें फिर जरते हुए न देखेंगे। लाड ग्रेने अपने जीवन-कालमें 
यूरोपको फिर प्रकाशमें न पाया; पर सच तो यह है कि 
पिछले महायुद्धके बादसे ही यूरोप निरन्तर अन्धकारमें डूबता 
गया है । युद्धका अन्त करनेके लिए पिछला महायुद्ध हुआ था, 
पर युद्धके बाद--पेरिसके शान्ति-सम्मेळन तथा वार्साईकी 
सन्धिके बाद भी यूरोप सदा ज्वालासुखीके मुंहपर रहा है 
जिसके विस्फोट समय-समयपर होते ही रहे हैं । इस शान्ति- 
कालमे होनेवाले युद्धोंकी एक लम्बी तालिका हे) 
लाखों व्यक्तियोंका रक्त-पान करके भी रणचण्डीकी प्यास 
नहीं बुझी और दुर्भाग्यवश उन परिस्थितियोंका अन्त नहीं 
हो सका, जिनमें संसारको मरघट बना देनेवाले कारण अब 
भी विश्वव्यापी महायुद्धको सम्भव बना रहे हैं । इस शान्ति- 
कालमें भी होनेवाले युद्"ोंकी भीषणता कुछ कम नहीं रही, 


और उनकी जितनी लम्बी सूची है, उतनी लम्बी _ अवधिमें 
उनमें शेतानी शक्तियां सवंनाशके खेल खेलती रही हैं । नीचे 
दी हुई युद्धकी तालिका लाड बाल्डविनके इन शब्दोंकी 
सार्थकता प्रमाणित करती है कि पिछले महायुद्धके बादसे ही 
संसार-भरमें शेतानी शक्तियां अपनी दानवी छीछाओंमें सदा 
लगी रही हैं। इसके अनुसार १९१४-१८ के महायुद्धके बाद 
जो शान्ति-सन्धि हुई, उसके बीच आज तक, जब दूसरा महा- 
युद्ध भी छिड़ गया है, कुछ जो १७.नरमेध हो चुके हैं, वे 
इस बातके सबूत हैं कि दुनियामें कितनी शान्ति रही :--- . 

गेलेसिया--१९ १८-१९--पूर्वी गेळेसियाके लिए पोलेण्ड 
और यूक्रेनके बीच । जीत पोलेण्डकी हुई । 

आयलेण्ड--१९१९-२ १-आयरिश जनतन्त्र ओर ब्रिटिश 

लक टेन्स' के बीच । 
स--१९१९--लाल रूसने श्वेत रूसियोंका नाश कर 

दिया । 

मो'रक्को--१९१९-२२---मोरक्कोके रीफ देशमें स्पेनिश युद्ध । 


_कीनें ठ्यूब रेलवेका चित्र। युद्धुकालमें जमीनके नीचे चलनेवाली गाड़ियां किस प्रकार रक्षा कर सकती हे 


शि 


बमोंसे नागरिक रक्षा केसे करें ? इस तरहके जमीनके भीतर बननेवाले 

रक्षा-स्थानोंपर 'बमोंका प्रभाव :--(१) बमके गिरनेका मार्ग (2) 

दरवाजा, (६) बम छूट रहा है, (७) जमीनके नीचेके घरोंमें हवा पहं- 

चानेवाले पहलका स्थान, (८) रक्षार्थ घुमाव, (९) -त्रूमनेवाली सीढ़ी 

(१०) यहांसे छरङ्ग असली घरमें पहुंचाती है, (११) घातकसे घातक 
बम जितनी दूर पहुंच सकता है । 


_पोलेण्ड१९२०--रूसने पोलेण्डपर चढ़ाई 
की । रूस हार गया । 


अर्मेनिया-१९२०-टकीने भमेनियापर चढ़ाई 
क 
चीन---१९२०-२६--गृह-युद्ध । ` 
` एशिया माइनर-१९२ १-२२ --ग्रीकोंने चढाई 
की । ० 
सीरिया--- १९२५--ड़ सका विद्रोह । 
दक्खिनी अफ्रीका--१९२५-३५--बोलिविया 
ओर प्रेगूके बीच । 
चीन--१९२६-२८--चीनी जनतन्त्रकी स्था- 
पनाके लिए युद्र। | | 
- मञ्ूरिया-१९३१-३२-मञ्चूरियापर जापानी 
आक्रमण । | 
चीन-१९३२-शङ्खाईके लिए चीन! और 


` जञापानके बीच सङ्घष । 


अबसी निया-१९३९-३६-इटलीका [आक्रमण । 
स्पेन-१९३६-३९-गृह-युद्ध । 
` चीन-१९३७-चीन-जापान युद्ध, जो जारी है । 
पिछले महायुद्धके अनुभवों ओर इन थुद्धोंके 
बाद राष्ट्रोंने सन्य-सडूठन एवं शास्त्रास्त्रोंके निर्माण- 
के लिए जिस चालसे प्रय्न किये, उससे इस बातकी 
आराडूण होती चरती थी कि किसी व्यापक युद्धके 
लिए सम्भावनायें निकट आती जा रही हैं। 
राष्ट्रसङ्घ द्वारा प्रकाशित आंकड़ोंसे शस्त्रास्धोंकी 
तेयारीका एक ऐसा भयावना रूप दिखाई पड़ता 
था कि इस बातकी आशङ्का होने छाती थी कि 
भावी महायुद्ध अत्यन्त भीषण होगा। प्रसिद्ध 
विचारक श्री एच० जी० वेल्सने भी अपनी पुरुउक 
“भविष्यकी रूप-रेखा?--3॥2[९ of things to 
८००९-—-में भावी थुद्धका बड़ा भयावना रूपखींचा 
था; उनकी एक पुए्तकके कुछ एष्डोंके ब्राडकास्टने ही 
न्ययार्कमें कुछ दिन पहले भीषण रूपसे नागरिकोंको 
आतङ्कित कर दिया था । 


अरब---१९ १९-२६--इब्न सऊद ओर बादशाह हुसेनके लेकिन इन आतट्टोंकी बात अब किसी अन्तराष्ट्रीय 
बीच युद्ध । हुसेन राज्यच्युत हुआ । [ राजनीतिके समीक्षकके लिए विश्लेषणको चीज नहीं रह गयी 


क 
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युद्धको भीषण ध्बँस-लीला 


हे, अब तो पोलेण्ड- 
को लेकर युद्ध छिड़ 
चुका हे और जेसा 
कि देल्खने अपनी 
पुस्तकमें आजसे 
सात-आठ वर्ष पहले 
लिखा. था, इस 
युद्धका स्पष्ट कारण 
डेज्षिंग है। डेजिंग- 
पर जमंनोंका अधि- 
कार भी हो गया है 
और विगत १९ सित- 


म्बरको हर हिंटलर- 


का वरह! सार्वजनिक 
स्वागत हो चुका है 
और  वारखाका 
भी पतन हो चुका है। 


१३ 
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बम केसे गिरते हैं । शेल्डन विलियम्सने चित्र खींचकर बमोंके गिरनेके सम्बन्धमें यह बातें बलायी हैं । 


[oN 


पिछले महायुद्धका 
प्रारम्भ जिस प्रकार 
जर्मनीकी महत्त्वाकांक्षा - 
अंके कारण हुआ था, 
वर्तमान युद्ध भी उन्हींके 
कारण हुआ है, यद्यपि 
कितने ही दूसरे कारण भी 
इससे संयुक्त हैं। जेको- 
स्लोवेकियाको लेकर होने- 
वाला म्थूनिख पेक इधर 
होनेवाली अनेक .अन्त- 
रोष्ट्रीय घंटनाओंमें सबसे 
प्रमुख घटना हे ओर उससे 
अनेक समस्यायें छलझने- 
की अपेक्षा उलझी और 
उलझती ही. गयी हैं। 
पोलेण्ड और जेकोस्लो- 
वेकियामें वर्षा पहले किस 
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मेजिनो छाइन और सिगफ्रिड लाइनकी किलेबन्दी । 


होती और भङ्ग होती रही है, यह सम्भवतः बहुतोंको याद 
न हो ; पर उसकी केली प्रतिक्रियायें हुई हैं, वे आजकी 
अपेक्षा ओर कब इतनी स्पष्ट थीं? जेकोस्छोवेकिया और 
पोलेण्ड तथा मध्य यूरोपके लघु राष्ट्रोंकी एकताकी भाव- 


-नाओं ओर प्रयल्षोंको विफल करनेमें कई राष्ट्रोंकी कूटनीतिक - 
चालोंको सदा काम करते देखा गया हे ओर उसका परिणाम | 


आज स्पष्ट देखा जा. रहा है। जर्मन राष्ट्रका आन्तरिक 


है और संसारको ऐसी धमकियांसे त्रस्त कर रहा है कि. 
उसके पास ऐसा अख है, जिसका प्रयोग उसने अब तक नहीं 
किया हे, ओर उस असरका प्रयोग उसके विरुद्ध कोई नहीं 
कर सकता । | 
पहलेके होनेवाले युद्धोंसे पिछले महायुद्धकी प्रणालीमें 
यदि कुछ खास अन्तर दिखाई पड़े थे, तो इस बारका युद्ध पिछले 
महायुद्धसे भी बहुत अंशोंमें भिन्न होगा; क्योंकि अनेक 
ऐसे मारणाश्ोंका प्रयोग इसमें होगा, जिन्हें विज्ञानकी 
सहायतासे तेयार किया गया है ओर जिनके सम्बन्धमें 
राष्ट्रोंने बड़ी मुस्तेदीसे रहस्योंके गुप्त रखनेका प्रयत्न किया 
है। ओर सम्भवतः इनका पता युद्धमें इनके प्रयोगके पहले 
किसीको लगेगा भी नहीं । कोई आश्चयं न होगा, यदि विषाक्त . 
गेसों ओर म्रत्यु-किरणोंके अतिरिक्त--जिनका सचित्र वर्णन 
समय-समयपर “विश्वमित्र' में विस्तृत रूपसे निकछता रहा 
है--ओर भो भीषण शास््रासख्त्रोोके सर्वनाशी करिश्मे देखनेको 
मिलें । इन आशाङ्काओंके कारण ही इस युद्धमें शान्त नाग- 
रिकों ओर बूढ़ों, बच्चों एवं ख्ियोंका भी जीवन खरक्षित नहीं 
समझा जाता । वारसाको अल्टिमेटम देकर जब जमंनोंने 
यह घोषित कर दिया कि यदि कुछ ही घण्टोंक भीतर उसने 
आत्मसमपंण नहीं कर दिया, तो उसे रणक्षेत्र समझकर 
सर्वनाश शुरू कर दिया जायगा, तब भविष्यमें संग्रामकी 
अवस्था जरा और गम्भीर तथा और भीषण हो जानेपर स्थिति 
केसी हो जायगी, इसका थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता 
है। इन शह्नाख्योंकी भीषणता देखकर इनसे रक्षा करनेके लिए 
तरह-तरहके साधनोंका भी प्रबन्ध किया गया हे। इनमें 
तो कुछ ऐसे हैं, जिनकी कल्पना तक कुछ वर्षा पहले नहीं की 
जा सकती थी । 
पोरेण्डपर जर्मनीके आक्रमणके साथ जब ब्रिटेन तथा 
फ्रान्सने जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की हे, तब युद्ध- 
सम्बन्धी कितनी ही बातें प्रकाशमें आयी हैं । और युद्ध-काल 
ही नहीं, शान्ति-कालके लिए भी एक समस्या यह उठ खड़ी 
हुई है कि भविष्यके नगर किस प्रकार बनाये जायें, जिससे 
बमो तथा विषाक्त गेसो आदिसे नागरिकोंकी रक्षा की जा 
सके । पिछले दिनों जर्मनीने जिस प्रकार युद्धके लिए शास्त्रास 
तेयार कराये, उसी प्रकार उसने नगरोंके :नव-निर्माणके 
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सिलसिठेमे भी नागरिकॉ- 
को रक्षित रखनेके लिए 
ऐसे साधनोंका प्रयोग 
किया है। ब्रिटेन ओर 
फ्रान्समें भी ऐसे साधनों- 
का प्रयोग हुआ है। 
लन्दनके “पिक्चर पोष्ट'ने 
पिछले जनवरीमें दो लेख 
प्रकाशित किये थे, जिन्हें 
युद्ध-विशारदोंके सहयोग- 
से बम-वर्षाके विशेषज्ञ 
हारा लिखित बताकर 
उसने लन्दन और पेरिस- 
को नये ढड़से बनवानेपर 
जोर दिया था, जिससे 
उनकी रक्षा की जा सके 
और शान्ति-कालमें भी 
मोटर आदिसे होनेवाली 
दुघंटनाओंको नियन्त्रित 
किया जा सके । 
इस सम्बन्धकी जो योजनायें हैं, उनमें कीनेंकी योजनाको 
बड़ा महत्त्व दिया जाता हे । इसके अनुसार जमीनके नीचे 
व्यू ब रेलवे बनानेकी उनकी योजना हे । उनका कहना है कि 
शान्ति-कालमें इस योजनाके अनुसार यातायातमें जहां 
शीघ्रता होगी और इसमें बिजडीका खच भी कस पड़ेगा, वहा 
युद्ध-कालके लिए इसके द्वारा बम-वर्षासे रक्षा हो सकेगी। 
आधे-आधे मीलपर जो स्टेशन होंगे, उनमें किसी वक्त विशाल 


संख्यामें मनुष्योंको रेल द्वारा पहुंचाया जा सकेगा । इसीके 


साथ अगर लाड हाल्डेनकी योजना भी मिला दी जाय, तो 
जमीनके अन्दर ही जनताके सारे काम हो सकते हैं ओर 
हवाकी कमी भी कोई महसूस नहीं कर सकता । एक दुहरी 
व्यू बमें एक साथ १६००० व्यक्तियोंकी रक्षाकी गुज्ञायश हे । 
सभी बड़े-बड़े शहरोंकी रक्षाका प्रश्न इसी प्रकार जरिल हो 
गया हे । क्योंकि जेसे-जेसे बमोंका निर्माण इधर हुआ है, वे 
बड़े ही भीषण हैं । बासिलोनामें पिछले दिनों जो बम-वर्षा 
हुई थी, उसमें एक बमसे छः मञ्जिलोंका एक विशाल भवन 


मेजिनो लाइनके सेनिकोंका एक परेड । 


तहस-नहत हो गया और लगातार एक सप्ताह तक सो 


आदमी २४ घण्टे काम करके पचास गज तक सड़ककी 
सफाई करनेके बाद उसे भाने-जाने योग्य बना सके । 
पोलेण्डके पतनके पश्चात्‌ भी जो युद्ध चाळू रहेगा, उसमें 
तथा किसी भी ऐसे युद्धमें, जिसमें जर्मनी ओर फ्रान्स शत्रु- 
राष्ट्रके रूपमें भाग छे, जिन दो किलेबन्दियोंका अत्यन्त महत्त्व 
होगा, वे हैं मैज्ञिनो लाइन (8270 |n3) तथा सिगफ्रिड 
लाइन (9£"।७] ।¡n९) । ये दोनों ही किलेबन्दियां क्रमशः 
फ्रान्स और जर्मनीकी रक्षाके लिए की गयी हैं और इनकी 
निर्माण-प्रणाछी-व्यवस्था एवं महत्त्वको देखते हुए युद्ध-विद्या- 
विशारदोंकी रायमें ये दोनों ही इस शताब्दीकी दो महान्‌ 
रचनायें हैं। यह वह स्थळ हैं, जहां फ्रान्स ओर जर्मनीकी 
सेनायें लड़ेंगी ओर दोनों ही राष्ट्रॉके भाग्यका निपटारा 
करनेमें इन स्थलोंका बड़ा भारी महत्त्व हे । 
` एक यूरोपीय कूटनीतिज्ञके शब्दोंमें मेजिनो लाइन एक 
ऐसी चीज है, जिसे मिरानेमें यूरोप कभी भी समर्थ न हो 
सकेगा । स्वीजरलेण्डसे फ्लेण्डस तक यह किलेबन्दी हुई 
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इस प्रका रकी सेकड़ों तोपें दीवालपर लगी हैं, जिनका सञ्चारन जमीनके भीतरसे होता हे । 


है और फ्रान्सकी रक्षाके लिए जो पहलेको किलेबम्दी थी, 
उसमें भी इसके कारण और भी मजबूती आ गयी हे । १९२५ 
में तत्कालीन युद्धसचिव आन्द्रे मेजिनो (80१78 \Main0।) 
ने एक नये ढकी किलेबन्दी शुरू की, जो उसके नामसे आज 
विख्यात हे । इस किलेबन्दीका रहस्प्र पहले किसीको मालस 
नथा ओर आज भी वह क्म रहसप्रपूर्ण नहीं है; पर इंस 
सम्बन्धमें कुछ तथ्य मारूस हो सके हैं और बड़ी कडिनाईसे 
कुछ चित्र भी प्राप्त कियेजा सके हैं। मेजिनो छाइनकी 


योजनाकी सकझतामें दूसरे राष्ट्रोंका केसा विश्वास है, इसका 


अनुमान तो इसी बातसे लगाया ज्ञा सकता हे कि जेकोस्छो- 
वेकिया, बेळजियम, रूस, स्त्रीजरलेण्ड और पोलेण्डने भी इसी 
ठड़पर किलेबन्दी की, जिसमें जर्मन किलेबन्दी सिंगफ्रिड 
लाइनका नाम तो विश्व-भरमें विख्यात हे । 

ये किलेबन्दियां युद्धमें टेटें या न ट्टे ; पर इतना तो 
निश्चित हे कि १९१४ के महायुद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें 
जितनी शीघ्रतासे सेनाके बढ़नेमें कोई कठिनाई नहीं हुई थी, 


: रहनेका प्रबन्ध हे । सारा काम मशीनसे 
- बिजलीके नियन्त्रित वातावरणको ऐसा बनानेका प्रयत्न किया 
` गया हे, जिससे स्त्रास्थ्यपर कोई हानि न पहुंच पाये.। सारे 


बसी सरलता अब नहीं रह गयी। अब तो उक्त दोनों छाइनों- 
पर शक्तियोंकी अच्छी परीक्षा हो जायगी । । 
. मैजिनो लाइनकी तेयारीमें १९२९ ओर १९३६ के बीचमें 


-१२,०००,०००. घन मीटर जमीन खोदीं गयी । मीलों एक 


गहरी, विस्तृत छरङ्ग तयार की गयी, जिसमें ५०,००० टन 


स्टील प्लेट राये गये, १५,००० आदुमियोंने उस अवघिमें 


दिन-रात काम किया और ल्माभा १२५ करोड़ रुपये खर्च 


हुए 


कडूरीटकी बनी हुई बीसवी सदीकी इस “चीनकी दीवाल 


- को अभेद्य बनाये रखनेके लिए किली भी साधनका उपयोग 


किया गया है । छाभग ३००,००० व्यक्तियोंके इसके भीतर 


ता है ओर 


मरे टेलीफोनसे संयुक्त हैं ओर दीवालोंको ऐसा बनाया गया 
'हे कि भीषणसे भीषण बम उनका कुछ भी बिगाड़ नंहीं सकते । 


| 
> 
|| 
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दीबालोंमें टेलिस्कोप लगे हुए हैं ओर सबसे प्रमुख अफसरका 
कमरा खास तोरपर चारों ओरसे शस््ास्त्रासे घेरकर 
` और भी छंरक्षित कर दिया गया है । भीतर रहनेवाले सेनिकों- 
की पोशाकके ऊपर इस्पातकी दूसरी पोशाक भी होती है, 


जिससे वे विषाक्त गेस आदिसे छरक्षित हैं । 
लेकिन मेजिनो लाइन केवल रक्षात्मक ही नहीं, आक्र- 
मणात्मक भी है। इसमें ऐसे-ऐसे यन्त्र लगे हैं, जिनसे किसी 


भी समय भीषण अग्निकी छपटें पेदा की जा सकती हैं और 


मीलों समुद्रकी लहरोंकी तरह उठ्ती उन छपंमें घुड़- 
सवारों का आगे बढ़ना कुछ हंसी -खेल नहीं है। इसके अतिरिक्त 
मारात्मक किरणोंके फेंकनेका भी प्रबन्ध हे। : 

इसमें रहनेवाले सेनिकोंको महीनेमें १५ दिन काम 
करना पड़ता है. और १९ दिन वे विश्राम करते हैं। भीतर. 


[ चंलनेवाली ट्रामनुसा . रेलाड़ी उनको एक जाहसे ४ दूसरी 


जाह छाती-पहुंचाती रहती है। पहाड़ियोंको काट-काटकर 
इस. प्रकारके जो रूकड़ों कमरे बनाये गये हे, उनकी एक 


SS AAAs 


विशेषता यह भी हे कि वे काफी दूर-दूरपर हैं, अतः यह न 
समझना चाहिए कि कुछ कमरोंपर आक्रमण होते ही अथवा 
उनके नष्ट होते ही सारी लाइनको विध्वंस किया जा 
सकेगा । उनके भीतर ऐसे-ऐसे घर बनाये गये हैं, जिन्हें जब 
चाहा मोड़कर बन्द कर दिया और जब चाहा, फिर घरकी भांति 
बना लिया किसी सङ्टकालमें खतरेकी घण्टी उनते ही सभी 
घरोंको बन्दकर फोरन भीतर जा सकते हैं। कहा जाता है 
कि सभी व्यक्ति आर बाहर हों, तो अधिकसे अधिक एक 
'घण्टेमें सबको जमीनके भीतर पहुंचाया जा सकता है। | 
मेजिनो लाइनकी जीवन-चर्या केवळ सेनिक ही नहीं है, | 
उसमें पारिवारिक सरसता तथा सामाजिक आवश्य- 
कता्ोंक्री पूर्तिके साधन भी हैं। काकी दिनों तक उसमें 
विवाहित सेनिकोंको भी उनकी पलियोंसे अळा रखना 
पड़ता था । पर अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि सेनिक 
अपने बाल-बच्चों सहित खास कमरोंमें रह सकें। | 
लोगोंके मिलने-जुलनेकी छविधाओंके अतिरिक्त वहां 


| सिनेमाका भी प्रबन्ध हे । सघाहमें तीन दिव सिनेमा दिखाया 


लन्द्न-रक्षार्थ यहींसें सारे आदेश दिये जाते हैं। इस भवनपर :गेसादिका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


शै 
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सिगक्रिड लाइनके कुछ सेनिक जमीनके भीतरसे बाहरी निशाना देख रहे हैं । 


जाता हे, जिसके टिकट बहुत ही सस्ते रखे गये हैं । 

मेजिनो लाइनकी इस व्यवस्थाकी नकल जिसने सबसे 
अधिक ध्यानपूर्वक की, वह है जर्मनी । डा० टाडने फ्रान्सकी 
मेजिनो छाइनके उत्तरमें इस सिगफ्रिड छाइनकी कल्पना की 
ओर उससे भी लम्बी किलेबन्दीका प्रबन्ध जमंनीकी ओरसे 
होने लगा । सिगफिइ लाइनके सम्बन्धमें प्रामाणिकताके 
लाथ लिखनेका दावा कोई नहीं कर सकता ; क्योंकि जर्मन 
अधिकारियोंने इस सम्बन्धमें कभी भी बाहरी आदमियोंको 
कुछ भी जाननेके लिए छविधायें नहीं दी हैं। कहा जाता 
हे कि स्वीजरलेण्डसे लक्सेम्बग तक यह लाइन फेली है । 

कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले जब हिटलर सिगफ्रिड 
लाइनका निरीक्षण करने गया था, तब उसकी अधूरी तेयारी- 


पर वह रो पड़ा ओर प्रशियाके इज्ञीनियरोंको उसने बड़ी करारी 
फटकार ब्रतायी । 


इसके बाद उसने डा० फ्रिज टाइको 
आश्वासन दिलाया कि चह स्वयं इसमें ओर भी व्यक्तिगत 
दिलचस्पी लेगा और उसने नूरम्मेगमें घोषित किया था कि. 


_सिगफ्रिड छाइनक्री अभेद्य 
किलेबन्दीके लिए उसने 
पांच लाख मजदूरोंको 
लगा रखा है। जसंनों- 
का दावा हे कि इसी. 
सितम्बरके मध्य तक 
सिगफ्रिड लाइन एकदम 
अभेद्य हो गयी है। डा? 
राइने पिछले ११ जूनको 
इसी आशयका एक वक्तव्य 

भीदियाथा। :. | 

जो लोग सिगफ्रिड 

' लाइनके सस्बन्धमें कुछ 
` जाननेका दावा करते हैं, 
उनका. कहना हे कि 

हालेण्डले स्वीजरलेण्ड तक 

उसमें. प्रायः १२०००: किले 
हैं और मेजनो लाइनकी 
` आांति ही उसमें भी भीषण 
शस्त्रास्र एकत्र किये गये हैं। 

तो इस प्रकार जो यह युद्ध छिड़ा है, वह यदि किन्ही खास 
परिस्थितियोंमें रुक न गया, तो उसका भावी रूप बड़ाही 
भीषण हो सकता है। पिछले महायुद्धमें जहां आक्रमणकारी 
दाखास्थोके ही आविष्कार अधिक हुए थे, वहां पिछले वर्षमे 


मारात्मक शख्ा्रोंसे रक्षा करनेके लिए विविध साधनोंके | 


भी आविष्कार हुए हैं। अतः यह विज्ञानकी लड़ाई होगी 
ओर इसमें सन्देह नहीं कि इस बारकी ध्वंस-लीला नर- 
संहारके इतिहासमें अनोखी होगी । विज्ञानकी इस सहा-. 


यतासे राष्ट्रोंकी युद्धोंकी तेयारियां पहलेसे होती रही हैं. 


ओर यद्यपि उनकी सामरिक शक्तिके विषयमें कुछ भी 
प्रामाणिक खूपसे कहना असम्भव हे, पर इस सम्बन्धे 
जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार स्थिति यों बतायी 
जाती है 

मशीनगन तोपखाना 
ख्स ५३००० १२६०० 


टेडू हवाई जहाज फौज 
६०००से ९०००. १२९२८००१०९ 
१०००० तक 


आळ 


युंद्रकी भीषण ध्बंस-लीला ह. 
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पोलेण्ड र्‌ १३० 5 १७८० ७०० १६०० ३९०२००० 
फ्रान्स ३४५०० ३३९० ४५०० 4५००० ५८६००००० 
ब्रिटेन १४२०० २९०० ६०० ५००० २५२९२०० 
इटली १९००० २७०० ११०० ७४००० २४००००० 
अमेरिका ३५० ००: ३८०७० ४०० ३७०० २८८४००० 
जापान ८००० ७९२ २७० २७०० २९२९००० 


` युद्धकी अभी तक जेसी प्रगति है, उसमें पोलेण्डपर रूसके 
आकस्मिक आक्रमणकी बात॑ आर हम छोड़ दे, जिसका 
वास्तविक रुख तथा रूप भावी घटनायें स्पष्ट करेंगी, तो अब 
तंक चार राष्ट्र युद्ध-क्षेत्रमें आये हे--जमंनी, .पोलेण्ड, ग्रेट 
ब्रिटेन और फ्रान्स । अतः उनके सम्बन्धमें कुछ तथ्योंकी 
जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है । | 
ग्रेट ब्रिटेन--राजा-जाज छठ, रकबा ९४,२८४ वर्शमील, 
आबादी ४६,०००,०००, राजधानी-छण्डन (यह/की आबादी 
७८४९००० ), साम्राज्य-भारतवंष, सीलोन, स्ट्रेट सेट्लूमेण्ट, 
फेडरेटेड मछाया स्टेट्स, हांगकांग आदि ( एशियामें ); 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, न्यू गायना आदि (आस्ट्रेलियामें); 
रोडेशिया, दक्खिनी अफ्रीका, . नाइजेरिया, ब्रिटिश इस्ट 
अफ्रीका आदि ( अफ्रीकामें ); आइरिश फ्री स्टेंट, जिब्राल्टर, 
माल्टा ओर साइप्रस ( यूरोपमें ); बरमुडा, कनाडा और 
ब्रिटिश गायना ( अमेरिकामें ) । के, 
फ्रान्स--अध्यक्ष-अलबट्ट लेब्रून । रकबा--२१२,६५९ 
“बंगमील, आबादी--०१,९२८,०००,राजधानी--पेरिस; जन- 
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संख्या--२,९०००००, उपनिवेश--४,६८१,००० बर्गमील 
जिसका रकबा और ६१,११५,००० जिसकी जनसंख्या हे । 
एशिया, अफ्रीका, अमेरिका ओर ओसिएनिया, सवेत्र 
फेले हैं । 
पोळण्ड-अध्यक्ष-मोसिकी, क्षेत्रफल १५०,००० वगमील, 
राजधानी-वारखा, राजधानीकी जनसंख्या १,१७८,००० 
( १७९३ में प्रसा, आस्ट्रिया ओर रूसने मिलकर इस देशको 
आपेसमें बांट लिया था । पिछले महायुद्धके बाद जो १९१९ में 
वार्साईकी सन्धि हुई, उसके सुताबिक नवीन. पोलेण्डका जन्म 
हुंआ, जो आज फिर वेदिकापर चढ़ा हे । ) . व 
. जमंनी--डिक्टेटर-एडोल्फ हिटलर, क्षेत्रफल १८५,८८९ 
बगंमीळ, जनसंख्या ६१,०००,०००,  राजधानी--बंलिन, 
जनसंख्या ४,२००,०००, उपनित्रेश--पिछले ` महांयुद्धके चलते 
जर्मनीके सारे उपनिवेश छीन लिये गयें। वे फ्रान्स, ब्रिटेन, 
दक्खिनी अफ्रीका, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्डके 
बीच बाट लिये गये । 
ये कुछ तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान युद्धकी 
दीर्घकालीनता अनेक उलझनें पेदा कर सकती है ओर सम्भव _ 
हे कि युद्ध कई रणक्षेत्रॉमें बंट जाय। जो भी हो, हिटलरने . 
अपनी महत्त्वाकांक्षाओंके उन्मादमें युद्धकी जो ये चिन- 
गारियां फेंक दी हैं, वे सबनाशकी . लीला करने.छगी हैं और 
परिस्थिति अनेक उलझती हुई सम्भावनाओंसे भर गयी है। - 


हे 


हि आंधी कमी 


a 


आश्रय 


श्री “पहाडी? 


` द्वह गन्दी गली है। छमतं उधर ही जा रहा है। वह 
शहरका नबी है। फिर भी वह, इधर उधर नहीं देखता । उसे 
कोई पहचान न ले। वह आदमी हे । आदमीकी तरह बढ़ 
रहा है। ठुनियासे उसे कोई सरोकार नहीं । उसे अब कोई 
भी जानता नहीं होगा । तीन साळ बाद, वह इस शहरमं 
आया है। कहीं कोई अन्तर मालूस नहीं पड़ता । ठीक, 
यही तो वह गली हे । सामने सड़कपर बिजली कम्पनीका 
लेम्प पोस्ट हे । उपर खतरेकी घण्टी 2'गी हुई हे । उससे लगी, 
ऊपर मञ्जिरमें एक दरजीकी दूकान हे । वहां वेसे ही उसका 
“लाइन बोड ला है। मशीनकी खट-खट-खट चळ रही है। 
यही आवाज पहले भी उसने कई बार छनी थी । उसके नीचे 
एक तस्बोलिनकी दूकान हे । वह अधेड़ औरत हे । इस तीन 
सालके अरसेमें चेहरेपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा । उसके चाहने 
वाले शहरके गुण्डे हें । वे सरेशाम वहाँ बेठा करते हें । अपनी 
उस चहेतीको; दूध, रवड़ी, लस्सी; और भी जो फरमायश वह 


करेगी, हाजिर करेंगे। वह भी बचोंकी तरह टुकुर-ढुकुर _ 


उनको देखा करेंगी-। चार मिट्टीके तेळके कनस्तर कहींसे छाये 
गये हैं । उनपर एक चोड़ा पररा बिछा रहता हे । वहीं, वह सब 
बेठते हैं । सिगरेट भी दूकानमें हे। कोकीन भी खास खरी- 
दारोंको मिछ जायेगी । चरससे भरी सिगरेट, वहां फूंकी 
जावेंगी । उनकी खुशबू सारी गलीको ढक लेती है। वह 
ऊपर बेठकर दूकानदारी नहीं करती । उन लोगोंके साथ, 
बीचमें बढी, सिगरेट फकती गप्पे लागती रहेगी । यदि ग्राहक 
आवेगा, कोई यार उठकर सौदा देगा ओर पेसा उधर, ऊपर 
गद्दीकी ओर फेंक देता हे । कोई मनचला अइलील मजाक भी 
करेगा, तो वह हंस देगी । वह भी उनको जवाब देती है। 
अश्लीळ-रूपमें, उनकी “अम्मी? भी बनेको तेयार है । वे यार 
बेटा” भी बन जाते हैं। दुनियाकी दृष्टिमे उनका चरित्र 
नहीं है । 

छसत इस तरह राय नहीं देगा वह कहता हे, सबका 
चरित्र हे । उस ओरतका अपना सिद्धान्त है। वह नीच नहीं । 
उसे बह घुणाकी निगाहसे नहीं देखता हे । कई बार पहले वह 


भी, उनकी उस बेठकमें शामिल हो चुका हे । उसने भी आधी- 
आधी रातें वहां गपशपमें काटी थीं । आज वह वहां नहीं 
जाना चाहता है। वह अपनेको न जाने क्यों गिरा हुआ 
पाता हे। उसके भीतर कोई चिछा-चिछाकर कहता है--वह 
निम्न है, निम्न है, निल्न है । अन्यथा, वह भी वहां बेड गपशप 
लाता । इन तीन सालके किए्सोंको उनाता, जिससे वे सब 
भोचक्के रह जाते । वह डरता हे, कहीं कोई उसे पहचान न 
ले । वह चुपचाप खिसक अग्रया हे । उनकी आंखोंसे दूर हट 
जानेपर, उसने एक ठण्ढी सांस ळी थी । वह क्या कुछ अन्तर 
नहीं भांग रहा था । इधर इस गलीमें, बह चेचकके दाग- 
चाली छोकरी खाटपर पड़ी रहती थी । वह तो नहीं देख 
पड़ती । कहीं चली गयी होगी । उसकी जगह, यहाँ, यह 
चुड़ेलकी-सी सूरतवाली कहांसे आ गयी हे । उसकी सूरत 
देखकर, सारे शरीरपर, घृणासे सिहरन फेल गयी। और 
यह पेशाबकी बदबू । ये न जाने केसे यहां रहती होंगी । उसने 
नाक बन्द कर ली । सोचा, इनकी जिन्दगी भी ऐसी ही 
है । थे बेचारी इसी तरह, दो-चार आना कमाकर गुजारा 
करती हें । इन लोगोंका यही आखिरी जरिया, पेट पालनेका 
ह। वह भी, इस गन्दी गलीको रोशन करनेको ही, इनकी 
पंदायश एक दिन हुई थी । ये भी शहरकी आबादी बढ़ाती 
३) ओर वह तो 00 । वह भोचका 
खड़ा रह गया । यह क्‍या हाल है। वह तो ढल गयी। 
गालोंके गड्ढे साफ-साफ दीख पड़ते हैं। उसपर सस्ता 
पाउडर-- वह भीतर हंस पड़ा । इसके नाज-नखरे, उन 
दिनों केसे थे । आज लंगूरकी तरह मुंह लगता है। अच्छा 
नवशा बन गया । 
हैं, यह क्या! यह तो कोई जानवर मरा पड़ा है । तब 
मर गया। यही गली और परिस्तान मरनेको उसे मिला है। 
यह तो सड़ गया है । इतनी बदबू तभी तो है। ये सब भी 
गगरिक हैं। इनकी रक्षाके लिए नगरमें म्युनिसिपलिटीका 


दफ्तर है । वह संस्था, इनसे भी टेवस वसूल करती हे । इनकी | 


अामदनीका हिसाब भी वहां रजिस्टरोंमें चढता है। और 


सः. 


जह. “न 


ह श्‌ १ 


वह......। बदजात कहींकी । हाथसे धोती उठाये पेशाब 
करेगी । जहां जरा अंधेरा हो गया, वहीं मोका पा गयी । 
केली बेशरम औरत है । कुछ तो हया चाहिए । यार खड़ा है। 
उससे बातें करती जा रही हे । वह लाज नहीं बरतेगी। 
सामने म्युनिसिपेलिदीने लालटेन लगायी है ॥ उसकी चिमनी 
टूटी पड़ी हे । धुआं फेळता जा रहा हे । रोशनी थोड़ी-थोड़ी 
पड़ ही रही हे । जेसे कि खड़े कुतेको तारनेकी सोच रही 
हो । जरा भी सफाईका खयाल नहीं । मनो फिनायळ चाहे 
यहाँ डाली जाये, तब भी, वह सदियोंसे चलती बदबू हटेगी 
नहीं । ये औरतें ऐसी ही यहां रहेंगी । जब एक मर जावेगी, 
और किसी दूसरीके बसते देर थोड़े ही लगती है ॥ बड़ी अजीब 
औरतें हैं । सरे आम चिल्ला-चिछाकर, मोळ-भाव कर रही हैं। 
यारको ले गयी, दरवाजा बन्द करना तक जरूरी नहीं । परदा 
डाळ दिया गया, काफो है । बाहर कोई दूसरा आ जावे, 
भीतरसे खाँस देदेगी । वह बाहर इन्तजार करता रहेगा । वह 
परदा, कानूनी धाराकी तरह पड़ा रहेगा कि, भीतर आनेकी 
इजाजत नहीं हे ४ 
“कहो बाबू” छमत चौंक उठा । सामने कुरखीपर बेटी; 
एक अधेड़ उसे उंगलीके इशारेसे बुला रही थी । 
“क्या है ।? पास पहुंच, भारी हिचकके साथ, उसने 
पूछा । “यह भी कोई पूछनेकी बात है। दो आने छंगी ।? 
से कि किसीने पेना डड मारा हो । वह एकाएक पीछे 
हट गया । › कुछ देर उसे देख, बिना कुछ जवाब दिये ही पीछे 
फिर गया । वह तो चिद्छा रही थी--“'आ गये साले, बदमाश 
कहींके । टीसटास बनाकर चले आते हें । जेबमें फूटी कोड़ी 
भी नहीं । जैसे कि अपनी अम्मासे मुलाकात करने, चले 
जा “6” 
पहले कोई ऐसा कहता, छमत उसके चार हाथ जमा, 
मरम्मत कर देता । आज उसे गुस्सा नहीं चढ़ा । अपनी 
निम्नता पहचान, हर तरहकी गाली सह लेनेकी आदत उसे 
हे। उसके कोई भी घमण्ड नहीं । पीछे फिरकर उसने नहीं 
देखा ।=उसकी सूरतसे, उसे नफरत हो गयी थी । वह कोई 
ऐसे आदमी नहीं है। तो भी ऐसा कोई डर नहीं । उसकी जान- 
पहचानकी एक लड़की यहां रहती थीं, उसीके पास जा रहा 
हे । आज निराश्रय है। जेळसें छटनेके बाद, वह वहीं जा 
सकता हे । आज निराश्रयं हे। उसका कहीं घर नहीं । बह 


टुनियामें और कहीं भी नहीं जा सकता है । वह बदमाश हे । 
मारपीट करनेमें, एक दिन इसीलिए, कानूनने नागरिकोंकी 
हिफाजत करने भेज दिया था । वहां वह रहा । सारी क6ि- 
नाइयां सहीं । हजारों गालियां छनीं । उस जीवनका आदी 
बन गया । सारी मनुष्यता भूल गया । मार पड्नेपर, वह 
पागलोंकी तरह खीसें निकाल हसता था । वहांके सड़की 
वजह, आगे कहीं जीवनमें रुकावट नहीं मालूस पड़ी थी । 
दिनभर मन लगाकर काम करता । टंकाई और गाली खन 
हंस देना सीख लिया था । ठीक-ठीक कोई भी बात, उसकी 
समझमें नहीं आती थी । 

आज सन्ध्याको उसे उनाया गया. था कि उसकी बाकी 
सजा माफ कर दी गयी है। वह भोचका खड़ाका खड़ा रह 
गया था । वह तभी सोचने लगा कि कहां जावेगा । बाहर 
लाकर, युक्त कर दिया गया था। एक बार रलघायी आंखों- 
से उसने, उस बड़े छोहेके सीखचोंबाले फाटकको देखा, वहाँ 
सन्तरी पहरा दे रहे थे। फिर उसकी निगाह, ऊंची £टोंकी 
दीवारपर पड़ी । उसीके भीतर उसने पूरे तीन साल काटे थे। 
जेरमें उसका कोई सगा साथी नहों था ।. जान-पहचानके 
बहुत केदी थे। एक बार वह उनके सामने खड़ा होकर, कह देना 


' चाहता था-- में मुक्त हो गया हूँ । अब मुझे परेशानियां घेर 


रही हैं । तुम भाग्यवान हो । तुम्हारा समाज हे । में अभी 
आहर जानेको तेयार नहीं थॉ। . 
उसकी कोठरीसे बाहर, कवूतरोंने छप्परपर घोंसला बनाया 
था । वहीं एक कबूतरका जोड़ा था। उसने झुरू मौसमसे 
उनको भांफ़ा था । पहले न जाने वह जोड़ा कहांसे एक दिन 
उड़कर आ गया । आगे उसने देखा, दोनों अपनी चोंचोंमें 
तिनके ओर चीथड़े छाया करते हैं। उसे अन्दाज हुआ, कबू- 
तरी गर्भवती हे । अब बह अण्डा देगी । फिर कई दिनों तक 
बूतरी घोंसलेमें भीतर ही रही । वह कबूतरको अकेले उड़ते 
देख, कहा करता था--मियां, क्या हो रहा हे । बीबीकी टहल 
किये जाओ, भाग्यवान हो, तुम्हारे गृहस्थी है ।--आगे फिर 
वह जोड़ा साथ-साथ बाहर आया-जाया करता था। एक 
दिन छबह उसने बच्चोंकी चें-चें खुनी । उस जोडेको रोजाना 
देख, बह दिन कार लेता था । कुछ महीनोंके बाद थे बच्चे 
न जाने कहां उड़कर चले गये थे । अब फिर नर ओर मादा 
खेलते रहते । वह सब कुछ आश्चर्यसे उसने देखा था । उनको! 


गा क विश्वमित्र 
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“गुटर--गुटरग्‌' बड़ी छबह वह सुनता था । कभी-कभी 
अधी-आधी रातको, वह “गुटरगूं--गुटरगूंकी आवाज रोशन- 
दानसे भीतर पहुंच जाती थी । वह सो नहीं सकता था । उस 
कृबूतरके जोड़ेसे उसके दिएको भारी सान्त्वना मिलती थी । 
उनके खेलको देखकर अपना सारा दुःख वह भूल जाता था । 
वह अच्छी तरह मन लगा अपना काम करता । किसीसे 
छड़ता नहीं था । ओर इसी तरह उसने एक बड़ा भारी वक्त 
काट लिया था। आज तक वह निश्चिन्त था । उसका एक रोजाना- 
जीवन था । उसे कोई खास फिक्र नहीं थी । वह आश्रय़रके 
भीतर था । जेलके नियमित कानून थे, उनका पालन करना 
हेरएकका कव्य था । अपनी इस स्वतन्त्रताके समाचारसे 
उसे जरा भी खुशी नहीं हुईं थी। वह तो अवाक्‌ खड़ाका 
खड़ा रह, जेछरको देखता ही रह गथा था । तभी जेलर 
गुस्पेमें बोछा--““आंखें फाइ-फाइ क्या देख रहा हे। अरे, 
इसका अंगूठा ले लो । बस-बस, अब.जा ।. देख, ऐसा कोई 
कास न करना कि फिर यहां आना पड़े? | 
वह बाहर आया । खड़कपर पेदूळ चलने ळा । पाँच 
जोर-जोरसे पटकता था कि उनकी आवाज खन छे। बह 
जेळके “बाहर था, आवाज जरूर बदल गयी होगी । वह 
जेळखाना पीछे छट गया था । इधर-उधर उसने नहीं देखा । 
केद्योंचाली झिझक कहां छटी थी । .वह तो हमेशा केदी 
पुकारा जावेगा । जेळखाना भी तो हो आया है । एक बार 
छूटकर भी वह केढी रहेगा ही । और वह कहां जा रहा है । 
मिलकी ओर--। वहां क्या करेगा जाकर। यहाँ मिलका “मोंपू! 
बज रहा है । जब उसे जेल हुई थी, तब तो हड़ताल थी । 
अच्छा, फ़िर काम झुरू हो गया है। वहां बांहर कुछ मजदूर 
आ. गये थे । वह उनकी निगाहमें भी. कसूरवार हे । वह केद 
काट आया हे । .वे आज उसके साथी नहीं हैं। तब तो वे 
सब्र कहते थे--मिल उखाड़ देवेंगे, मर जावेंगे । यह अत्या- 
चार वे नहीं : सह सकते हैं ।--तब क्या, यह “मिल” चल रही 
है। वह तो सोचता था, मिल टूर गयी होगी। मालिकोंके 
उस जुल्मके बाद; वहां कोई काम नहीं करेगा । उसे क्या 
याद नहीं था कि वहां गोलियां चली थीं। कई मजदूर 
मर गये थे। वे मजदूर धरे-पकड़े जाते थे। गोरी 


पल्टन बुछायी गयी । उनपर मुकदमा चला । वे कसूरवार 
। उसे तीन साल ओर कुछ महीनेकी जेल हुई 


साबित 


थी । तब उसका भी अपराध था । वही अपराधी थे, जेल 
हुई थी । नहीं, ये संब लोग, यहां क्‍यों काम करने लगे 
हैं । तब क्या उसने गलती की थी। यह सब बातें जेलमें 
सोचनेका मौका नहीं मिला था । उसका खयाल था, मंज- 
दूर-सभा काम कर रही होगी । वह भी छूट जावेगा । उसके 
विरूद्ध झूठां मुकदमा चला था । तब सबने उसे यही आश्वा- 
सन दिया था । सबने कस्में खायी थीं कि उस पिशाचिनी 
मिलको नेस्तनाबूद कर॒ चेन लेवेंगे । ओर यह तो यहां 
चल रही है। उसको जेल हुई । यह काम रुका नहीं रहा । 
मिल तो चलती रही । वही वहां नहीं रहा । उसे जेल काटनी 
जरूरी थी । 
लेकिन वह चोंक उठा । सच ही वह तो गिरवरकी बहूकी 


आवाज थी । गिरवर कुछ दिन पहले हड़ताल करनेमें पकड़ा 


गया था । उसपर मुकदमा चछ रहा था । वह भी 'पिकेटिङ” 
से लोट, बिना खाना खाये, थका-मांदा लेटा था। पांच 
दिनोंसे दाना-पानी कुछ भी पास न था । आधी रात किसीने 
उसका दरवाजा खटखटाया । चोंककर उठ, उसने खोल दिया । 
देखा, उस गरीब शिरवरकी बहूकी हालत खराब थी । वह 
अधिक खड़ी न रह सकी । कुछ बोली भी नहीं। धड़ामसे 
गिर पड़ी । उसे उस वक्त चरसका नशा चढ़ा था । वह होशमें 
आया । चिमनी जलायी । गिरवरको बहुका मुंह सफेद पड़ा 
था । नाकसे खून बहने ला । उसको सारी धोतीपर खूनके 
दाग थे । हेरतमें पड़, चह खड़ाका खड़ा ही रह गया । कुछ 
सोच, पानीके छींटे उस लड़कोके मुंहपर दिये । बड़ी देरके 


बाद वह होशमें आयी । वह तभी बोली थी-“काका, उन 


लोगोंने मेरी दुरगत की । अब मेरी जिन्दगी फूल है ।” 
“कोन थे वह ?” र 
“वही नये छोटे मैनेजर ।” 
“जो पिछले महीने आया है १” 
“पांच-सात आदमी सुझे मोटरपर पकड़, बठाकर ले गये 


थे । अब मेरा जीना व्यर्थ हे ।” कहकर वह जोर-जोरसे फर्श- 


पर सिर मारने लगी । मुंहसे खून बह रहा था । खमत स्तब्ध 


रह गया। कुछ देर खडा रहा। सोचकर फिर बाहर | 


निकला । मोटी लाठी हाथमें थी । नये मेनेजरके 'क्ाटर? पर 


पहुंचा । वहीं बाकी रात खडा-का-खडा रहा । संबंह मेनेजर 


बाहर निकल रहा था कि सिरंपर लाडी मार दी। उसके 


EE 5..." सालकी सजा हुई थी । जेलमें उसने छना था कि. 


अगले दिन पिकेटिड् करने निरवरकी बहू गयी थी। एक 


गोलीमें खत्म हो गयी । मजदूर उसको लाशका जलूस निकाल 
रहे थे । पुलिसने वह छीन ळी थी । . 

तभीसे उमतके मनमें, घृणा हो गयी थी । जेल जाते 
उसने सोचा था कि छूटते ही बदला लेगा । तब क्या, अब 
वह यही करेगा । उत्साह तो फोका पड़ गया था। उस 
मिलको खड़ी देखकर, उसने सारी मजदर-जातिको नासदीके 
लिए विक्कारा था । उस मजदूर-सभाको भी गालियां दीं, 


पहले उसकी पीठ ठोंकती थी । उसका एक भी. सद्रूप उससे 


मिलने कभी जेल नहीं आया था । उसत अपनी राय देना 
चाहता था । अब वह किसी भी मजदूरके आगे पड़ना नहीं 
गहता हे । ; 

खमत दोड़ने लगा । वह बड़ी दूर, दो सील तक दोड़ता 
ही रहा। हांकने छगा। उसका दिळ धड़क रहा था। 
अपनी ही आह पा, बार-बार. चोककर, वह पीछे 
देखता था । जेले कि न हो, कहीं वह मजदरोंका दल 
आकर, पकड़ कह दे--यही बड़ा बनता था, सबका रक्षक । 
यही हे वह समत, जिसे तीन सालकी जेल हुई है ।--उसे 


देख, सब उसपर उंगली उडावेंगे । वह उनके आगे खड़ा 


नहीं होना चाहता है। उनके पुरुषार्थपर : उसे हंसी आ . 
रही थी । पहले बह रोज-रोज जेरूमें सबका इन्तजार. 


करता रहता था । एक पुराने केदीके कहनेपर कि और 
हत-सारी जेले हैं, उसने सोच७ अछग-अछा सब वहीं 
भेज दिये गये होंगे । वे पीछे हटनेवाले नहीं थे। उन सबका 
सारा हल्ला उसे याद था। तब वह सोचता था कि सब 
बहादुर हैं। वे इतने निकम्मे ओर कमज़ोर निकले हैं, जान- 
कर, उसे बहुत अफसोस हुआ । अब'वह पेड़के नीचे बढ 
गया । तब कया कहेगा । इस दुनियामें रहना, बड़ी मुश्किल 
बात है। कहीं आश्रय उसे चाहिए्‌। वह पड़ा रहेगा । तब 
आगेकी देख ली जावेगी । वह कुछ-न-कुछ करेगा ही । खाली 
थोड़े ही बेड सकता हे । 
वह कभी-कभी, मजदूरोंके साथ, शहर जाया करता था । 
वहीं उसने ये गलियां भी देखी थीं । एक लड़कीसे उसकी भी 
दोस्ती थी । उस लड़कीके लिए वह बहुत-सारी चीजें ले 
जाया करता था । वह तो पेशेके मारे तङ्क आ गयी थी । 


वृह उसे अपने साथ रखनेको तयार थां। वह उसके घर 
बंडनेको भी तयार थी । आनाकानी कभी वह नहीं. 
करती थी । यदि यह झगड़ा ब हड़ताल नहीं होती, दोनों. 
आज साथ-साथ रहते. ।. वह तम्बोलिन उसकी इस बातपर 
हंसी उड़ाती कहती थी--“वेश्या एककी नहीं होती हे । 
किली दिन सब माल-असबाब लेकर दूसरेके घर बड 
जावेगी ।?? | र 

हंसकर, उसत कहता था--“में उसे जोर करके थोड़े ही 
केला सहा: : 7: । 

“हम भी देख लेवंगे ।” बह तम्बोलिन आंखें मरकाकर 
कहती थी । आसपास बेडे लोफर भी ठहाका मार, हंस 
पड़ते थे । | 

छमत पेसा देते कहता-- “एक सिगरेट ओर तीन पेसेकी . 
पुड़िया ॥” 

“अपनी उस ठकुराइनको सिगरेट भरकर पिलाया करता . 
है।” तम्बोलिन अनायास मुस्कराती हुई कहती; “में भी तो. 


_ “वाह अम्मी ! अभी पन्द्रह सालकी छोकरी है न।” 
एक खूसट कहता ओर गाने छगता--कांटो छागो- री 
देवरिया, मो सों गेल चलो ना जाय । 

.._ “सिगरेट ओर पुड्या, दूसरा उठकर दे,छनाता--“'भाग्य- 
वानू है उमत । हमें लो वह छोकरी टेरती भी नहीं है ।? 
तब क्या उमत वहीं जा रहा हे । उसने बहुत देर पेड़के 
नीचे बंठकर सोचा था कि वह कहां जावेगा । इस लड़कीके 
यहां जानेमें भी उसे हिचक थी । कोन जाने, वह पुराना 
इकरार भूल गयी हो । उसके साथियोंने जब साथ नहीं दिया, 
तब वह तो, बाजारू ओरत ठहरी। तो भी उसे कहीं-न-कहीं 
जाना ही है। इस तरह, रातको, वह चछ-फिरकर नहीं काट 
सकेगा । थोड़े पेसे जेलमें उसे मिले थे। वह सब सौंपकर 
कहेगा, इतना ही उसके पास हे । सिफ एक रात वह रहना 
चाहता हे। जब -वह अनुरोध करेगा, शायद वह टाल 
नहीं सकेगी । कुछ भी हो, क॒हीं-न-कहीं व्ह रहेगा ही । 
वह ना करेगी। ओर आश्रय ढंढ़ेगा--वही, जो अमी गाली 
देती हे । उसी गालो देनेवालीके पास पड़ा रहेगा । जो 
मांगेगी, दे देगा । रात वह गुजारना - चाहता हे । कल छबह 
बह आगेके लिए  कुछ-न-कुछ सोच हौ लेगा। तभी उसके 


र्थ 


विश्वमित्र 
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मनमें कोई कहता था--तुम केदी थे उमत । बदमाश हो । 
ठुमपर कोई भी भला आदमी एतबार नहीं करेगा । तुम 
क्या यह नहीं जानते हो । तुम्हारी खारी हिम्मत, व्यर्थ 
बकबाद्‌-सी हे । कोई उस तर्कपर आज्ञ विश्वास नहीं कर 
सकता है । 

तो भी, वह आगे बढ़. रहा था । एक जगह. कीचडसे 
पांच सन गया। आगे पतली नाली ही रह गयी थी। वह 
दीवालके सहारे आगे ही बढ़ने ला । दरवाजेपर अब पहुंच 
गया था । उसने दरवाजा खटखटाया । कोई भी आवाज 
नहीं मिली । दूसरी बार खटखटाया । चुप्पी पा, धक्का दिया । 


दरवाजा गिर पड़ा। न जाने कबसे जीणे था । वह भीतरः 


पहुंचा । आंगनमें घास जम रही थी । जाले व मकड़ियोंका 
आधिपत्य आगे. मिला । कोई छोटा जानवर भी उसके 


पांवोकी खटक पाकर भाग गया । दियासलाई जलाकर . 


उसने दरवाजा ढूँढ़ लिया । भीतर जाता. कि बदबू--बदबू । जसे 
किकोई चीज सड़ गयी हो ।. दूसरी. दियासलाई उसने 


जलाथी । एक टूटी चारपाई पड़ी थी। उसके ऊपर गुदड़ा 
ओढे कोई लेटा हुआ था । बदबूके मारे, उबकाई आने लगी । 
साहस कर उसने तीसरी दियासलाई जलायी। फटे-पुराने 
चीथड़ेसे बनी रजाई उठाकर देखा--वही लड़की थी । कुरूप 
चेहरा । एक आंख फूट गयी थी। नाकसे पीब बह रही 
थी । शरीरपर भी फोड़े ही फोड़े थे । . 8 

सन्न रह, वह बाहर निकला ।. गली पार की । भागना 
चाहता था । कमजोरीकी वजह धड़ामसे सड़कपर गिर पड़ा । 
तम्बोलिनकी महफिछने देखा । उसे उडा लाये । तम्बोलिनने 
सेवाका भार भी स्वीकार किया । वह होझमें आ गया । 
तम्बोलिन अचरजमें बोली, “यह तो खुमत है, जेलसे कब 
छर आये ।” 

“कोन छमत ??” एक यार पूछ बेडा । 

~ **बही, जिसकी चहेतीको सिफलिस हुआ है। वह बेचारी 

सड़ रही है ।” घृणासे मुंह विचका, वह वीभत्स हंसी, हँसी। 


es 
गो-धूलि बेला 

यो -धूलि मरी बेला आयी 

अब दीप बार, सखि, दीप बार ! 


सम्ध्या रानीका दीप जला, 
` तू क्यों बिलम्ब करती सजनी ? 
वह देख भर गया नभ-आंगन, _ 
___ लायो असंख्य दीपक रजनी! 
-जुणनूकी आठुर - सी  पुकर ! | 
` अब दीपबार, सखि, दीप बार / `: 
हंसनेकी बेला रोना क्या, 
निज मनकी ज्योति जला अपनी, 
जगमें फेठा.दे नव - प्रकाश . 
- पुलकित होगी सारी अवनी, 


अब दीप बार, स 


सुन पड़ती मॉगुरकी कहार / | 
दीबार 


मिलनेकी मधुमय रुचिर रात 
कहेती->'पी लो सुखकी प्याली? 
पर वही रात विरही लता 
जीवनमें भरती अंधियाली / 
आलोक मधुर जगमें प्रसार! 
` अब दो बार, सखि, दीर बार! 
` फिर-फिर क्‍यों जाती भूल अरी, 
` हे यहां कौन कितका अपना ! 
मरना ही है विश्रा,, ओर 
जीवन कुछ दिवसका सपना / 
_- विस्मृत कर दुख, सुख, वृणा, प्यार ! 
अब दीप बार, सखि, दीप बार ! 
तारा पाण्डे 


ss 
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पोलेण्ड 


उन्नीखवीं शताब्दीमें जब जर्मनी ओर इटली स्वतन्त्र 
राष्ट्रोंके रूपमे परिणत हुए, उसी समयसे पोलेण्डमें भी 
राष्ट्रीयताका विकास आरम्भ हो गया था। मध्ययुगमें 
पोलण्ड कई बार यूरोपमें शक्तिशाली राष्ट्र हो चुका था, 
यहां तक कि सन्नहवीं शताब्दीके पिछले अडा शमें उसकी 
| शक्तिकी धाक सारे यूरोपमें थी । पर घरेलू झाड़ों और 
मतभेदोंके फलस्वरूप तथा पड़ोसी राष्ट्रोके और भी शक्ति- 
शाली हो जानेके कारण स्वतन्त्र पोलेण्डका पतन हो गया । 
१७७२, १७९३ और १७९५ में आस्ट्रिया, प्रशा और रूसने 
आपसमें पोलेण्डका बंटवाराकर उसे अपने-अपने कश्जेमें कर 
लिया । उस समयसे सन्‌ १९१८ तक, जब तक कि महायुद्ध 
हुआ, पोळण्ड अपने पड़ोसी राष्ट्रोंक: अधीन कराहता रहा । 
सन्‌ १९१४ में २ करोड़ पोल रूसी साम्राज्यके, ५० लाख 
आस्ट्रियन साम्राज्यके ओर बाकी जर्मन साम्राज्ये जुएसे 
ए थे ओर पोलेण्डका नाम एक स्वतन्त्र राष्ट्रकी हेसियतसे 
यूरोपके नक्शेपरसे सिट गया था । 
पर फिर भी पोलेण्डवासियोंकी राष्ट्रीयताकी भावना 
दुब नहीं गयी थी । देशप्रेमकी आग अब भी उनके हृदयमें 
धधक रही थी । तात्कालिक फ्रान्सकी स्थितिको दृश्में 
रखकर स्वाधीनताकांक्षी पोल आशा ल्णाये बेडे थे कि वे 
भी एक-न-एक दिन पराधीनता-पाशको छिन्न कर मुक्त होंगे। 
१७८९ ई०में फ्रान्समें कन्तिकारियोंने बहांकी सामन्त-शासन- 
प्रणालीको उर्डकर इस सिद्धान्तकी स्थापना की थी कि 
प्रत्येक व्यक्तिका यह अधिकार है कि वह देशके शासन-कार्यके 
सम्बन्धमें पक्ष या विपक्षमें अपंने विचार स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट 
करे । फ्रान्सके क्रान्तिकारियोंके स्वाधीन विचारोंने पोलोमें 
एक नयी लहर ओर जोश पेदा कर दिया । वर्षाक्री पराधीनता- 
से आजाद होनेके लिए उनकी धमनियोंमें गर्म खून प्रवाहित 
होने लगा । परिणाम यह हुआ कि रूस, आस्ट्रिया और 


प्रशाके विरुद्ध घोर घृणा ओर फ्रान्सके कान्तिकारियोंके. 
प्रति स्वाभाविक सहानुभूतिसे प्रभावित हो उग्र विचारोंके 


कितने ही नवयुवक पोल फ्रान्सकी रिपब्छिक सेनामें भर्ती 
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महायुद्धके पहले और उसके बाद 


श्री आर० ए० वात्स्यायन 


होने लगे। इसके बाद १८३० में पोलेण्डवासियोने 
स्त्राधीनता-आन्दोलन छेड़ा, पर तीन-तीन शरत्रुओंके 
मुकाबले उन्हें सफलता नहीं मिली । लाचार पोलिश देशभक्त 
वारसासे भागकर पेरिस चले गये और वहाँ रहकर अपने 
देशकी स्वतन्त्रताके लिए प्रय्न करने लगे । गत महायुद्के' 
समय जब पोछोंने अपनी स्वाधीनता-प्रा्तिके लिए आन्दोलन 
किया, तब फ्रान्सने खूलमखुछा उनका साथ दिया। और 
सन्‌ १९२० में जब नवगडित पोलेण्ड और सोविथर रूसमें 
सङ्क्ष हुआ था, फ्रान्सने किर पोलेण्डका पक्ष लिया । उसी 
समयसे फ्रान्स ओर पोलेण्डमें घनिष्ट मैत्री हो गयी और 
यूरोपकी स्थितिमें अनेक परिवर्तन होते रहनेपर भी चह 
अब तक दृढ़ बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप आज दोनों कन्घेसे- 
कन्था मिला अपने संयुक्त शत्रु जमंनीके विरुद्ध लड़ रहे हैं । 

. जर्मनीका चाणक्य कुशळ राजनीतिज्ञ बिस्मार्क यह 
चाहता था कि जर्मनी ओर रूसमें मैत्री--व बना रहे । पर 
कसरको यह नीति पसन्द न थी । फलस्वरूप १९१४ के महा- 
युद्धमें दोनों देश एक-दूसरेके विरुद्ध लड़े। अब हिटलरने 
फिर बिस्माकंकी नीतिका अवलम्बन कर रूससे अनाक्रमण- 
सन्धि कर ली है । पोलोंने इस सन्धिके रहस्प्रको समझ लिया 
हे; क्‍योंकि वे भली भांति जानते हैं कि रूसके साथ मेत्री 
रखनेमें बिल्मार्कका उनके प्रति क्या रुख था । उसके समयमे 
जमंनीने पोलिश भाषा ओर संस्कृतिका नामोनिदान मिटा 
देनेका निश्चय कर रखा था और पोलेण्डके देहातोंमें जर्मन 
किल्षानोंकी आवादियां बसा दी थीं, ताकि आगे चलकर. 
भाव, भाषा, संस्कृति और रहन-सहनमें पोलेण्ड बिलकुळ 
जर्मनीका हो जाय ओर सदाके लिए उसका गुलाम बना रहे। 
पर पोल लोग मूर्ख नहीं हैं। वे पहले ही जर्मनीके इस. 
पड्यन्त्रको ताइ गये । उन्होंने जी-जानसे अपनी भाषा और 
संस्कृतिकी रक्षा करनेका निश्चय किया । परिणाम-स्व॒रूप 
१९१० ई में, जब कि प्रशियन सरकार द्वारा जनसंख्याकी. 
गणना की गयी, अन्य स्थानोंकी कोन कहे, कोराइडरमें भी 
जिसे आज हिटलर जर्मनीका कह रहा है, सरकारकी ओरसे 


उसका जमनीकरण करनेकी लाख चेष्टा करनेपर भी, पोलिश 
या स्छोविक भाषा बोळनेवालोंकी ही सबले अधिक संख्या 
पायी गयी । 

गत यूरोपीय महासमर छिड़नेपर पोलेण्डका भविष्य 
अन्धकारमय दिखाई दिया ; क्योंकि उस युद्धमें उसका परम 
हितषी फ्रान्स उसके शत्र रूसके साथ था । उधर आए्टियन 
और जमन पोलोंको रूसके अन्तर्गत रहनेवाले अपने ही भाइयोंके 
विरुद्ध लड़नेको तेयार किया जा रहा था। फिर भी जहां 
कहीं पोल बसते थे, उनमें एक ही स्त्राधीन भावना और 
देशप्रेमकी धारा प्रवाहित हो रही थी । इन स्त्राधी नचेता 
पोलोके प्रधान नेता थे जोसेफ पिल्छडरुक्री, जिन्होंने १८९२ 


में पेरिसमें पोलिश सोशलिस्ट पार्टी कायम की थी, जिसमें 


सभी पोलिश दछोंके प्रतिनिधि थे । दूसरे थे रोमन डोवस्की । 
ये पोलिश नेशनल डिमाक्रेटिक पार्टके प्रधान थे, जिसका 


उदस्य स्त्रायत्त शासन प्राप्त करना था, न कि पूर्ण सूचाधीनता। | 
इनके अतिरिक्त, आल्ट्रियाके पोलिश कञ्जरवेटिव पारीके ङ 


प्रधान लाडिसिलाख लियो पोल्ड जाओरस्की और बहींकी पोलिश 


सोशलिस्ट पारीके प्रधान आइनेंस डासिन्स्की नामक आर. 


दी नेता थे। इनमें सबके अग्रणी थे पिल्छुडस्की । सन्‌ १८८७ 


पोलण्डके घुझ्सवारोंकी विराट्‌ सेना युद्ध-क्षेत्रकी ओर । 


ई० में जारके विरुद्ध षड्यन्त्र करनेके अभियोगमें इन्हे 
साइवेरियामें पांच साल केदकी सजा हुई । जेलसे छूटनेपर 
उन्होने एक क्रान्तिकारी पन्न निकाला, जो गुप्त रीतिसे छपता 
ओर प्रकाशित होता था। रूसी सरकारको इसका पता 
लानेपर पिल्छडस्की फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । 
वतमान शताब्दीके आरम्भमें उन्होंने अपना वासस्थान 


रन्दूनमें बनाया, जहां एक मकानमें पोलिश देशभक्त अपने . 


~ ~ क. ~ धो भे 
देशको आजाद करनेकी योजनायें तेयार करते थे। सन्‌ 


१९०२ में पिल्खडस्की फिर पोलेण्ड वळे गये। वहां जानेपर . 
वे क्रान्तिकारियोंके सर्वमान्य नेता बने। चार वर्ष बाद 


१९०५-६ में उन्होंने अपना दल गठित कर रूसी सेनापर 


ETF ४ क भ्छे गो र जे 
आक्रमण किया भर पोलिश केदिय्रोंको छुड़ानेकी चेष्टा की। | 
पर उन्हें अपने प्रयलमें सफलता नहीं मिली, और फलस्वरूप 
आस्ट्रयामें जाकर आश्रय लेना पड़ा। वहां उन्होंने एक 


सनिक समिति गठित की ओर बिना किसी विश्लन-वाधाके अपने 
शख्रधारी सनिकोंकी कवायद-परेड कराते रहे । 


खन्‌ १९१४ में जब महासमर छिड़ा, तो पोलेण्डक उन 


रत्रतन्त्रतावादी दलाने, जिनके साथ पिल्सडस्कीका सम्बन्ध 
था, काकोमें घोषणा कर पोलोंसे रूसके विरुद्ध लड़नेकी अपील 
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की । ५ आगरूफको पिल्छडस्क्रीने अपनी सेना लेकर आस्ट्रिया- 
से कूचकर रूसी पोलेण्डपर धावा किया और क्राकोसे ७५ 
मील उत्तर-पूर्व कील्लपर कब्जा कर लिया । पोलिश सेनिकों- 
की इस बहादुरीसे प्रभावित हो आस्ट्रियाके कमाण्डर-इन- 
चीफने उन्हें नयी पोलिश सेनाकी प्रथम रेजिमेण्टके रूपमें 
भर्ती कर लिया । उधर रूसके कमाण्डर-इन-चीफ, ग्रेण्ड-ड्यूक 
निकोळसने भी पोलोंकी सहायता पानेकी अभिलाषा प्रकट 
को । इसके बइलेमें उन्होंने यह वादा किया कि पोलेण्डका 
जो भाग जारके शासनाधीन है, उसे स्वराज्य दे दिया 
जायगा। पोलेण्डवालोंके चारों दलोंके प्रतिनिधियोंने वारसामें 
डोवोस्कीके निवास स्थानपर एकत्र होकर रूसकी ओरसे 
दिये गये इस आश्वासनका स्वागत किया । पोलॉसे सहायता 
पानेके लिए आस्ट्रियाकी ओरसे जो समझोतेकी शर्तें पेश की 
गयी थीं, उनसे रूसका आश्वासन कहीं उत्साहवर्द्धक था । 
अतः उसे स्वीकार कर पोलोंने रूसी सरकारको सहायता 
दी। पर बादको रूस अपनी प्रतिज्ञापर अटल नहीं रहा । 
ऐन मोकेपर उसने पोलोंके साथ विश्‍वासघात कर दिया । 
रूसके इस व्यवहारखे पोलोंकी भावनापर बड़ी चोट पहुंची । 
उस समय हजारों पोल फर ञ्च रिपब्लिक सेनामें काम कर रहे 
थे। अमेरिकामें विशव-विख्यात पियानो-चादक धाडरवस्की- 
की अध्यक्षतामें एक कमेटी अपने अभागे देशकी सहायताके 
लिए उद्योग कर रही थी । उसी तरहकी एक कमेटी १९१३ में 
छन्दनमें भी गठिव की गयी थी । 

इस बीच आस्ट्याके अधिकारियोंने कई समाचारपत्रोंके 


विरूद्ध, एक पोलिश राष्ट्रीय घोषणा प्रकाशित करनेके अभि- 


योगमें कड़ी काररवाई की थी । उधर जर्मनीने भी पोलेण्डके 
राष्ट्रीय नेताओंके प्रति कड़ा रुख दिखलाया । इससे उत्तेजित 
हो पिल्छडस्कीने जमंनोंकी ज्यादतियोंका मुकाबला करनेका 
निश्चय किय्रा ओर अपने साथियों को इसके लिए तेयार होने- 
की घोषणा की । पर पोछोंकी ओरसे केवळ छझ विरोध- 
प्रदर्शनके सिवा ओर कुछ करते नहीं बना ओर उन्होंने अपने 
देशके जिन भागोंको रूससे जीत लिया था, उन्हें जर्मनी और 
आस्ट्रियाने अपनेमें मिळा लिया । इस तरह पोलेण्ड एक 
स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमे अपना अस्तित्व खो बेठा । | 

अब पश्चिमके देशोंमें जहां-तहां पोलेण्डके प्रश्नकी चर्चा 
होने लगी । १९१५ में इटालियन पार्लमेण्टमें एक प्रस्ताव 
पास कर यह उत्कट इच्छा प्रकट की गयी कि पोछिश राष्ट 
जो अब तक स्वाधीनताका उपभोग करता आ रहा है और 
जो शताब्दियोंसे सभ्य संसारका एक महत्त्वपूर्ण अंश बना 
रहा है, पुनः स्वतन्त्र एवं स्वाधीन देश करार दिया जाथ । 
१९१६ में जब आस्ट्रिया ओर जर्मनीने, रूसी पोलेण्डसे 
झूसियोंको निकाल बाहर करनेके बाद भी पोलेण्डके सम्बन्ध- 
में कोई सन्तोषजनक निश्चय नहीं किया, तब पिल्सडस्कीने 
वेंदेशिक सेना (£70) से इस्तीफा दे दिया । उसी वर्षके 
शेष भागमें उन्होंने तथा अन्य प्रमुख पोलोंने घोषित किया 
कि पोलिश वदेशिक सेनायें पोलण्डकी स्वाधीनताके लिए लड़ 
ओर मर रही हैं । केन्द्रीय शक्तियों (जर्मनी और आस्ट्रिया) 
ने पोछोंके प्रति जो बेशी दिखायी थी, उसके विरोधमें 


पोलेण्डके वीर सेनिक युद्ध-क्षत्रमें । 


PPP CU SP CPP PPD PP 


पोलिश वेदेशिक 'सेनाथें युद्धक्षेत्रसे वापस चली आयीं । 
-अब जमनी ओर आस्ट्रियाको अपनी शक्ति कायम रखने- 
के लिए ओर अधिक आदमियोंकी आवश्यकता पड़ी । इसलिए 
पोलोंको फिर अपने पक्षमें करनेके लिए उन्होंने प्रलोभन- 
रुवरूप पोलेण्डको एक “राज्य के रूपमें स्वीकार करनेकी 
घोषणा की, जिसके सम्बन्धमें जर्मनी ओर आस्ट्रियाने आपस- 
में गुप्त समझोदा कर लिया था कि उक्त “पोलेण्ड राज्य'में 
जर्मन या आ्ट्रियिन पोलेण्डके भाग नहीं रहेंगे, वह अपनी 
स्वतन्त्र वेदेशिक नीति नहीं रखने पायेगा और जर्मनीकी देख- 
रेखमें एक सेना रखेगा । पोल इस चालको अच्छी तरह भांप 
गये, इसलिए उन्होंने अपने 'राज्य? पानेके प्रझोभनकी 
किद्धिन्मात्र भी परवा न की पर उसी समय रूसमें अभूत- 
पूव घटनायें घट रही थीं। वहां मार्चकी क्रान्तिके बाद पेट्रो- 
ग्राइमें एक अस्थायी सरकार कायम की गयी थी, जिसने 
तत्काल ही घोषित किया कि रूसकी सरकार पोलेण्डमें, 
रूससे सम्बद्ध एक स्वतन्त्र एवं सङ्गठित राष्ट्र कायम करने- 
की चेष्टा करेगी ओर स्लाव जनताकी जर्मनीके अत्याचारोंसे 
रक्षा करेगी । रूसकी इस नीतिका फ्रान्स, ब्रिटेन और इरली- 
की सरकारोंने स्वागत किया । अमेरिकाके लोकमतने भी 
रूसके इस निश्रयके प्रति अपनी सदिच्छा प्रकट क्री । पिल्छु- 


Dn PN 


जर्मनी आर आस्ट्रयाकी सेनाओंकी अधीनता 
और स्वामिभक्तिकी शपथ लेनेसे इनकार कर दें। 
निन सेनिकोंने पिल्खडस्कीके आदेशका 
पालन किया, जर्मनोंने उनके हथियार छीनकर 
उन्हें नजरबन्द -कर लिया । जुलाई १९१७ में 
ञमंनोंने पिल्छडस्की तथा सोसकोवस्क्रीको, 
जो १९२० में पोलण्डके युद्धमन्त्री थे, गिरफ्तार 
कर लिया । पिल्खडस्की जानते थे कि किसी 
दिन उन्हें भी गिरफ्तार होना है, इसलिए 
उन्होंने पोलिश सेनाके नायकत्वका भार 
हिमले-रिजको दे दिया था, जो वर्तमान युद्धमें 
पोलेण्डकी सेनाओंके कमाण्डर-इन-चीफ हैं। . 
जबसे युद्ध आरम्भ हुआ, उसी समय-से . 
बहुत से पोल मिन्नराष्ट्रोंकी सेनाओंमें काम 
कर रहे थे । सितम्बर १९१७ में फ्रान्स, ब्रिटेन, 
इटली, ओर अमेरिकाने, पोलिश नेशनछ कऐेट,को, जो 
१९१४ में वारसामें गठित हुई थी, पोलेण्डकी सरकारी 
संस्थाके रूपमें स्वीकार कर लिया। उसके सभापति थे 
एम० डोचोरकी । पेरिसमें उन्होंने जेकोस्छोवेकियाके बेनेस 
तथा उनके अन्य साथियांके सहयोगमें, जो अपने देशकी 
स्वाधीनताके लिए प्रयत्न कर रहे थे, काम किया था । 
रूसमें जब बोल्शेदिकोंके हाथमें राजसत्ता आयी, तब 
जर्मनीने यूक्रेनको स्वाधीन कर वहां रिपब्छिक शासन- 
व्यवस्था कायम कर दी । इससे पोलेको भावनापर (फिर 


आघात पहुंचा; क्योंकि वे यूक्रेसको पोलेण्डका ही एक भाग . 
समझते थे । उधर अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट विल्सन्को विश्व- 
शान्तिके लिए चौदह शत्तामें तेरहवीं शर्त यह थी कि एक : | 
स्वतन्त्र पोलिश राष्ट्रकी स्थापना की जाय, जिसमें वे भाग. 


सम्मिलित किये जायं, जह! निविवादरूपसे पोल अत्यधिक 


संख्यामें बसते हैं। उक्त स्त्रतन्त्र पोलेण्डको समुद्र तक आने- . 


जानेके लिए अवाध छरक्षित मार्गकी व्यवस्था हो और उसकी 


आर्थिक तथा राजनीतिक स्वाधीनताकी गारण्डी अन्त-: 
राष्ट्रीय पद्चायतसे दी जाय। उस समयके ब्रिटिश प्रधान . 
मन्त्री मि० छायड जाजंने भी, पश्चिमी यूरोपमें शान्ति रहनेके | 


लिए, स्त्राधीन पोलेण्डकी आवश्यकतापर जोर दिया । युद्ध के 


~~~ 


च्छे 


है 9 


=e 


अन्तिम चषमें, जब वारसामें पोलण्डकी अस्थायी 


'हेसियतसे शत्रुओंसे लड़ रही हे । इस प्रकार 


` = he ~ ~ 
छूरनेपर पिल्छडस्की को रीजेन्सी कोन्सिलने, जो 


पोलण्ड : महायुद्धके पहले ओर उसके बाद २६ 


बस... ९ 


यद “4०. “०... (को A “आ. “तो, “को, “को, “तको; “यो; 43 “वे... “के. “सो... “>... “ळे. “आळे. 3: 4 0 ९ ९ ९९ “अठ. “क... 4 


पार्लामेण्टकी बडक हो रही थी, जमनी, रूस 
ओर आसप्ट्रियाकी सेनाओंने पूर्वी युद्धक्षेत्रमें 
पोलिश सेनाओंपर हमला कर दिया। उक्त 
पार्लमेण्टकी कायवाहियोंमें जर्मनीके प्रति 
विद्वेषकी भावना प्रकट की गयी थी । अक्टबरमें 
मित्रराध्ट्रोने सुत्रीकार कर लिया कि पोलण्डकी 
सेना उनके पक्षसे एक मित्रराप्ट्ूकी सेनाकी 


एक कदम ओर आगे बढ़कर उन्होंने पोलेण्डके 
स्वतन्त्र राष्ट्र होनेके दावेको मळ्जूर कर 
लिया । इस समय तक केन्द्रीय रा' ट्रॉका पतन 
एक प्रकारसे निश्चित ही हो गया था। जमंनीमें 


विद्रोह हो गया जिसके फलस्वरूप ११ नवम्बरको 
पिल्खडस्की जेलसे रिहा कर दिये गये । जेलसे 


जमंनों द्वारा 'पोछिश राज्य? स्थापित होनेपर 
कायम की गयी थी, समस्त शासनाधिकार दे 
दिया । अब पोलेण्ड फिर एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो 
गया । 

दइासन-सूत्रको अपने हाथमें लेनेके बाद पिल्खडस्क्रीने 
देखा कि उनका देश तहख-नहस हो गया है। उसकी कोई 
निश्चित सीमा नहीं । जमंनीकी सेना अब भी शक्तिशाली हे 
और रूसी सेनाओंके भाव भी आक्रमणात्मक ही हैं। 
ल्वोपर यूक्रेनियनोंका अधिकार है। पोलेण्डसे जमंनोंको 
निकालनेके लिए कुछ विशेष झन्झट नहीं करना पड़ा। 
पर -यूक्केनियनोंसे १९१९ तक खूब डटक्कर युद्ध होता रहा । 
पिल्छडस्कोने स्मिगले रिजकी संस्थाको आधार मानकर तीन 
महीनेमें एक सेना गठित कर ली । उन्होंने अपनी एक सरकार 
भी बना ली, हालां कि शासनका अधिकार पहलेक्री ही भांति 
उन्हीके हाथमें रहा । पेडरवेस्की पोलेण्ड वापस चले आये । 
उन्होंने राष्ट्रीय खरकारकी स्थापना कर देशको एक विकट 
राजनीतिक परिस्थितिसे बचा लिया । पोलेण्डकी ओरसे वे और 
डोवोर्की शान्ति-सम्मेलनमें शामिल हुए थे । 

पोलेण्डकी सीमा निर्धारित करनेके लिए मिन्न-राष्ट्रोंकी 
सुप्रीम कौन्सिलने एक कमीशनकी नियुक्ति कौ । कमीशनने 


डेज्ञिग ओर पोलेण्डकी सीमाको पथक्‌ करनेकाला स्तम्भ । 


पोलण्डकी स्थितिकी जांचकर यह सिफारिश की कि पोजनेनिया 
और पश्चिमी प्रशामें पोलिश आबादीकी पश्चिमी हद पोलेण्ड 
और जर्मनीके बीचका सीमान्त हो; डेल्लिग ओर वह भू-भाग; 
जहांसे होकर डेज्षिंग-इलाउ-वारसा रेल्वे गुजरती है, पोलेण्डमें 
मिला दिये जायें; अपर साइलिसियाके वे जिले, जिनमें 
पोछोंकी आबादी है, पोलेण्डके समझे. जायें ओर एलेन्स्टीन- 
की जातीयताका निर्णय मताणना द्वारा हो । पोलेण्डके. प्रति- 
निधि मुख्यतः यही चाहते थे । मिस्टर छायड जाजं डेज्ञिगको 
पोलेण्डमें मिला देनेके विरुद्ध थे; क्योंकि वहां जर्मनोंकी ही 
आबादी सबसे अधिक थ्री । खप्रीम कोन्सिलने मिस्टर छायड 
जाजंके उझावको स्वीकार कर ल्या, हालां कि क्लेमेन्सो' 
और इटालियन प्रतिनिधि पोलेण्डके ही पक्षमें थे । इस निश्चय- 
के अनुसार यह तय किया गया कि. डेझिंग फ्री सिटी बना 
दिया जाय ओर मेरियन बर्डर ( डेज्ञिरा-वारसा रेलवे छाइन- 

पर ) ओर एलेन्स्टीनके प्रश्नका निपटारा मतगणना द्वारा 

हो । वार्साई-सन्धिकी ८७ वीं धारा यों है :--जिस प्रकार 

मिन्न-राष्ट्रों तथा. उनसे सम्बन्धित राष्ट्रोने पोलेण्डकी पूर्ण 


स्वाधीनताको स्वीकार कर लिया हे, उसी प्रकार जर्मनी भी 


उसे स्वीकार करता हे । पोलेण्डको सम्पूर्ण पोजनेनिया और 
पश्चिमी प्रशाका अधिकांश भाग मिल गये । इसके अतिरिक्त 
उसे डेज्ञिगसे होकर समुद्र तक आने-जानेका अबाध मार्ग 
तथा बाल्टिक सागरके किनारेके प्रदेशका भी कुछ हिस्सा 
मिला, हालां कि डेज्ञिग राष्ट्र-सहके तत्वावधानमें एक फ्री 
सिटीके रूपमें ही रहा। इस प्रकार पोलेण्डके पश्चिमी सीमान्तका 
निपटारा हो गया, पर उसका पूर्वी सीमान्त रूसके साथ 
युद्ध करने ओर फिर १९२१ में रीगाकी सन्धिके बाद निर्धा- 
रित हुआ । 

अप्रस १९१९ में पोळण्डको- उत्तर-पूवमें बोलशेविकों 
ओर दक्षिण-पूर्वमें यूक्रेनियनोंके  आक्रमणकी आशङ्का 
थी । पिछिछडस्कीने यह दलील पेश 
कर {कि रूसके बोलशेदिक जारकी 
ही तरह साम्राज्यवादी हैं, मित्र- 
राष्ट्रोके विरोध करनेपर भी रूसके 
साथ युद्ध करनेका निश्‍चय किया । 
रुटेवियन ओर रूमानियन सेनाओं की 

गयतासे पिल्छडस्कीने दो 

मोचसि दुश्मनोंको पीछे दबा दिया । 
दिसम्बरमें मिन्न-राष्ट्रोंकी सुप्रीम 
कौन्सिलने बग नदीके किनारेपर, जो 
ल्वोके एक पूर्वी स्थानसे निकलकर 
वारसाके उत्तर बहती है, पोलेण्डका 
अस्थायी पूची सीमान्त तय कर 
दिया। पर पोलोंको वह मान्य 
नहीं हुआ । दूसरे महीनेमें रूसने पोलेण्डकी स्वाधीनता तो 
स्वीकार कर ली, पर साथ ही उसके विरुद्ध अपनी सेनाओंको 
भी भेज दिया । उधर पोलोंने यूक्रेनपर हमला कर, कीफको 
अपने अधिकारमें कर लिया; पर वे तत्काल ही वहांसे पीछे हटाये 
गये । उत्तरम रूसी सेना-नायक इखाचेवस्की ( जो आजसे 
दो साल पहले स्टालिनके विरुद्ध षड्यन्त्र करनेके अभियोगमें 
मार डाला गया ) एक महीनेमें ३०० मील आगे बढ आया 
था । अब पोलोंने मित्न-राष्ट्रोंसे सहायताके लिए अपील की । 
सहायता देनेके लिए उन्होंने जो शर्तें पेश की उन्हें पोलोंने 
स्वीकार कर लिया । इसके बाद मित्र-राष्ट्रोने जनरल वेयाण्डके 


पोळण्डके प्रेखी डेण्ट एम० मोलिकी । 


नेतृत्वमे एक सेना ओर शस्त्रास्त्र भेजे । ब्रिटनकी लेबर पाटी 


ओर फ्रान्सके सोशलिस्डोंने 'मास्कोकी श्रमिकोंकी सरकार 
के विरूद्ध लड़नेमें पोलेण्डको सहायता देनेका जबरदस्त विरोध 
किया था । | 
इस बीच पोलोंकी राष्ट्रीय भावनायें पुनः जाग्रत हुई 
ओर अब उन्हें मालूम हुआ कि रूसी पोलेण्डमें भी बोलशेविक 
शासन-प्रणाळी कायम करना चाहते हैं, तब उनमें और भी 
जोश भर गया । पिल्छडस्कीने बड़े साहससे रूसी केन्द्रको 
छिन्न-भिन्न कर दिया और वारसाको बचा लिया । उन्होंने 
आक्रमणकारी सेनाओं को पीछे हटनेके लिए मजबूर किया और 
नो दिनके अन्दर ६५ हजार केदियों, २३१ तोपों, १०० 
मशीनों ओर कितने ही इस्त्रास्त्रोंको अपने हाथमे कर 
लिया । नीमेन ओर जेजाराके युद्धमे 
पिल्छडस्कीने फिर रूसियोंको पराजित 
किया । आखिर माच १९२१ में 
दोनों राष्ट्रोने रीगामें एक सन्धि 
की, जिसके अनुसार पोलेण्डके पूर्वी 
सीमान्तका निपटारा किया गया । 
रूसके प्रतिनिधियोंने विलनाके उत्तरी 
भागको पोएेण्डमें शामिल किये 
जानेका व्यर्थं विरोध किया । पोल 
लिथुभानिया ओर रूसके बीच कोई 
'उभयनिष्ट सीमान्त नहीं रखना चाहते 
थे। इस तरह पोछेण्डका पूर्वी 
: सीमान्त वही हुआ, जो १७७२ में 
(था और उस सीमान्तसे बहुत पूव 
था, जिसे मित्र-राष्ट्रॉकी खप्रीम कोन्सिळने तय किया था । 
इसके दो महीने पहले पोलेण्ड ओर फ्रान्समें एक समझोता 
हो चुका था, जिसके अनुसार दोनोंमें किसीपर आक्रमण 
होनेसे दोनों मिलकर शन्का सामना करते। माचमें 
पोलेण्ड ओर रूमानियामें उनमें किसी एकक्रे सीमान्तपर 
आक्रमण होनेपर, एक-दूसरेकी सहायता करनेका समझोता . 
हुआ । ये समझोते आज भी लागू हैं । 
सन्‌ १९२१ में अपर साइलिसियाकी समस्या ही प्रमुख 
रही । मतगणना कर देखा गया, तो ७०७६०५ चोट जमंनीके 
पक्षमें, मुख्यतः पश्चिममें ओर ४७९३५९ वोट पोलेण्डके पक्षमें, 
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सुख्यतः पूर्वमे थे । रीखने समूचे अपर साइलिसियायर अपना 
अधिकार होनेका दावा पेश किया, उसका कहना था कि 
आर्थिक दृश्सि वह अविभाज्य हे । पोलोंने इसका उत्तर यह 
दिया कि औद्योगिक त्रिभुज ( व्यूथेन, ग्लेविज और काटो- 
विसके बीचका क्षेत्र ) के अधिकांश भागपर. उनका अधिकार 
होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्र-सड्डकी कोन्सिलने वहांके 
निवासियोंकी जातीयताक अनुसार सीमान्त निर्धारित कर 
दिया । उपर्युक्त तीन शहरोंमें केवळ काटोविस पोलोंको मिला 
ओर अपर साइलिसियाका अधिकांश भाग जर्मनोंको दिया 
गया । हे 

सन्‌ १९२६ में पोलेण्ड ओर ख्मानियामें मेत्रीकी 
सन्थि फिर नये सिरेसे की गयी । इसी वर्ष जर्मनी और 
रूसमें भी सन्धि हुई । पोलोंको 
सन्देह हुआ कि बलिन ओर मास्को- 
की सन्धिका वास्तविक उद्देश्य 
पोलेण्डकी स्थितिको फिर खतरेमें 
डालना हे! पर किर भी जनवरी 
१९३२ में पोलेण्ड और रूसमें अना- 
क्रमण सन्धि हुई, जिसकी हालमें ही 
रूसने अवहेलना कर दी हे । पोलोंने 
रूमानियन सरकारको  आइवासन 
दिया कि पोलेण्ड ओर रूसमें सन्धि 
हो जानेके कारण पोलेण्ड-रूमा- 
नियाकी मेत्री-सन्थि भङ्ग नहीं हो 
सकती-। पोलेण्डका यह आश्वासन 
महत्त्वपूर्ण था; क्योंकि रूमानियाने 
ख्सके वेखरवियापर अधिकार कर 
लिया था ओर रूस रूमानिथाके विरुद्ध बराबर इसकी 
शिकायत करता था। इसीलिए रूमानियाको रूस ओर 
पोलेण्डकी सन्धिसे आशङ्का होनी स्वाभाविक थी । 

दान्ति-सन्धिके समयसे ही जर्मनी और पोलेण्डमें डेञ्ञिग, 
कोराइडर ओर साइलिसियाको लेकर बराबर मनसुराच चला 
आता था । पर सन्‌ १९३४ में दोनों देशोंके इस पारस्परिक 
सम्बन्धने एक नया रूप धारण किया । हिटलर जर्मनीको 
पुनः शस्त्रास्त्रसे ससज्ञित करनेके लिए दस वर्षका समय 
चाहता था । इसलिए इस इरादेको छक्ष्यमें रखकर उसने 
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पोलण्डसे दस वर्षके लिए समझोता करनेका निश्चय किया । 
उक्त समझोतेके अनुक्षार दोनों देशोंकी सरकारोंने घोषित 
किया कि वे केळाग पेकूके अनुसार चलेंगे और एक-दूसरेके 
विरुद्ध शक्ति-प्रयोग नहीं करेंगे । यदि दोनामें किसी तरहका 
झगड़ा उठ खड़ा होगा, तो उसका निपटारा आपसमें मिळ- 
कर या किसी भोर शान्तिमय तरीकेसे कर लिया जायेगा । 

५ मई १९३४ को पोलेण्ड ओर रूसकी अनाक्रमण-सन्धि- 
की अवधि बढ़ाकर दिसम्वर १९०५ तंक कर दी गयी । एक 
वर्ष बाद पोलेण्डक एक प्रभावशाली पत्रके प्रतिनिधिके मिलने- 
पर हर हिटलरने कहा कि में उन गळतियोंको दुहराना नहीं 
चाहता, जिन्हें हमारे देशवाले शताश्डियोंसे करते आये हैं । 
में चाहता हैँ कि पोलेण्ड ओर जर्मनीका मेत्री-सम्बन्ध स्थायी 

बना रहे । 

इसी जर्मन-पोलिश समझौतेको 
इस वषके अप्रेल महीनेमें हर हिटलरने 
बोहेमिया ओर मोटावियाको अपने 
अधिकारमें करनेके बाद भङ्ग कर 
दिया । १९३४ ओर १९३५ में 
नाजियोंने. पोलेण्डके सम्बन्धमें जो 
चिकनी-चुपड़ी बातें की थीं, घे सब 
आज हवा हो गयीं। अपनी सब 
बातों ओर वादोंको भुलाकर गत 

हीनेके आरम्भमें हिटलरने अपनी 
सारी शक्ति लाकर पोलेण्डको 
विध्वंस करनेके लिए उसपर हमला 
कर दिया। पोल भी अपनी स्वाधी- 
नता, ओर मयांदाकी रक्षाके लिए बड़ी 
वीरता ओर साहससे अपने उपर किये गये नृशंस अत्याचारों 
और आाक्रमणोंका मुकाबळा कर रहे हैं। इस प्रकार 
पोलण्ड ओर जर्मनीके युद्धसे किर एक बार विश्वशान्ति 
खतरेमे पड़ गयी हे, जिसकी सारी जिम्मेवारी मदोन्मत्त 
हिटलरपर हे । और जब तक हिरछरवादका अन्त नहों हो 
जाता, तब तक संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकती । इसी (उद्देश्यसे प्रेरित होकर ब्रिटेन और फ्रान्स 
भी पोलण्डकी भरसे जर्मवीके विरुद्ध लड़ रहे हैं । 


CoE “>> 
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झूम उ:ता है न जाने जग इन्हें क्‍यों गीत कहकर । 
आ गया जो आज बाहर दुख पलकसे कुछ छलककर । स 
ये व्यथाके बंद हैं जितसे भरा यह हद - सागर । | व 
ले ज्वलनकी तारिका यह जगमगाता छन्द - अम्बर 
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इन दुखीके रज - कणोंसे छन्दकी वसुधा विनिर्मित । 
देख सकता जग ? सिसकता हृदय धीमे स्वर विसर्जित । 
मुक्त छन्‍्दोंमें कहे मत! बह रही यह भाव - धारा। 
जानता क्या ? कौन वन्दी ? यह कहांकी लौह - कारा 


भग्न - उएकी श्रान्त पीड़ाके पड़े बुछ नयन - कण झर । 
यह ठुखोकी सरित, अन्तर थिरकत। जिसकी लहरपर। 
. वर्ण-तरुकी डाळपर यह नीड़॒छन्दोंके बसाकर | 
समझ पाता जग? कुडुकता हृदय फूडोंको हंसाकर । 


सजल अन्तस्तळ उमड़ छछछल बहा प्रति छन्द॒ गीला। 
हासकी यह फुझझड़ी क्यों जग ? हमारा वन कटीला । 
स्वप्न - दीपके बुझे हृगके गरम उच्छवास हैं ये। 
भाप लगती क्‍यों न, जग ? सन्तh्षके निःश्वास हैं ये। 


विड वाणो विवश यौवन - हारकी कहती कहानी-- | 

झूम उग्रता मस्त हो क्यों ओ तरुण जग, आत्म-ध्यानी ९ 3 
अरुण - पाटळ - अधरमें जो गीतका मधु भर रहे, जग ! 

मधु न, मेरो वेदनाके मधप वह मंडरा रहे; जग] 


आह गूंजी, हृदय फूटा, भार पीडाका बिखरा । 
तिमिर - अल्कोंसे गुंथा रह रूप इसका है निखरता । 
ओ जगत्‌ ओदार्य, उत्सुक हो न परिचय पूछ मेरा । 
इस अंधेरे देशमें उज्ज्वळ न कोई वेब मेरा। 
परिधि मेरे शूल धनकी, माप मत इन अक्षरोंसे । 
तोळ क्या विषमय हृदयकी विश्वके रसमय स्वरोसे । 


मिल न सकती इप्त नरकके अनलमें वल, विश्व, तिल-भर । 
झूम उठता फिर न जाने जग इन्हें क्यों गीत कहकर । 


--छमित्राकुप्तारी सिनहा । 


लागडांट 


श्री उपेन्द्रनाथ 'अहक' बी० ए० एल० एल० बी० 


दो दिन लगातार वर्षा होती रही । 

अत्यन्त बूढ़ा, कृशकाय रमजान, टखनों तक कीचड़से 
लथपथ, कांपता-कांपता-सा मियाँ रहमतअलीके दीवानखानेके 
बाहर आकर खड़ा हो गया । झिझकते-झिझकते उसने अन्दर 
झांककर देखा, फिर कन्धेकी चादरसे पांवोंके कीचइको साफ 
किया और सलाम करके जूतों ही में बेठ गया । 

सियां साहिब उस वक्त किसी मामलेके कागज देखनेमें 
निमग्न थे, कनखियोंसे उन्होंने बूढ़े जाटकी ओर देखा और 
अपने काममें व्यस्त हो गये । 


आर लि: 5 55 
मियां साहिबने फाइलके पृष्ठ पलटे । 
-इज्ूर...... 


क्या बात है--मिर्या साहिबने वहीं कागजोंपर नजरे 
जमाये तलखीसे पूछा । 

कयामत टूट पड़ी ही हजूर ! 

जाटके स्वरमें कुछ विचित्र प्रकारका भय था ओर उसकी 
आंखोंमें व्यथा-जेसे छलकी पड़ती थी । पर मियां साहिबने 
उसकी आवाजके भयको महसूस नहीं किया ओर उसकी 
आँखोंकी व्यथा--उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखी । 

जाटने फिर विनम्रतासे कहा--मालिक, हम तबाह हो 
जायंगे । 


बात क्या है ? 
—खेतोंमें घुटनों तक पानी इकट्ठा हो गया हे । 
--कोन-से खेतोंमें ? 


चे, जो आपके बांघके पीछे हैं ? 

मिया साहिब भब चोके, कागजोंसे आंखें उठाकर उन्होंने 
कहा--तो में क्या करूं ? 

-—पानीके निकासका कोई रास्ता नहीं हजूर ! 

मियां साहिब फिर कागज देखनेमें निमग्न हो चुके थे । 

हम तबाह हो जायंगे मालिक, फसल पक चुकी हैः-- 


रमजानने फिर गिड़गिड़ाना शुरू किया--अगर आज ही 


पानीके निकासको कोई सबील न हुई, तो घर-घाट सब 
५ 


बिक जायेगा, लगान तो एक तरफ, खानेको भी टुकड़ा न 
मिलेगा । 

तो फिर में क्या करूं--गर्जकर मियां साहिबने कहा । 

रमजान चुप हो गया, जसे उसे काड मार गया हो, पर 
शायद उसके जीवन-मरणका प्रश्न था । आगे बढ़कर उसने 
मियां साहिबके चरणोंपर पगड़ी रख दी । मियां साहिबक़ो एक 
मामलेके सिललिलेमें अदालतमें उपस्थित होना था । कई 
सुरब्बे जमीनका मामला था, उनके क्रोधका ठिकाना न 
रहा । पगड़ी उठाकर उन्होंने जाटके सिरपर दे मारी ।-- 
हामिद निकाल इसे--चीखकर उन्होंने नोकरको आवाज दी। 
ये सब चाहते हैं, में बांध कटवा डाळं, तालाब और बागीचा 


तबाह कर लूं । 
रमजानने फिर पगड़ी उठाते हुए शिड़गिड़ाकर कहा-- 
हजूर हम तबाह...... 


लेकिन तुम्हारे साथ में तो तबाह नहीं हो सकता--मियां 
साहिब गर्जे । तुम्हारे खेत बर्बाद होते हैं, तो क्या मेरा बाग 
और तालाब बर्बाद न होंगे, ओर उन्होंने फिर हामिदको 
आवाज दी । 

हामिद नहीं था, उनका छोटा भाई मञ्जूरहलन बेडा 
था। उसने उठकर रमजानको बाहर धकेलते हुए कहा-- 
जाओ, जाओ ! 

मञ्जूरके धक्केसे दुर्बळ बूढ़ा रमजान दरवाजेके साथ 


“जा लगा, सिरपर चोट भी आयी । -गरीबोंपर जुल्म 


किन्तु उसके ओठोंपर अभी वाक्य समाप्त नहीं हआ 
था कि बिफरे सिंहकी तरह मियां साहिब उसपर झपटे, पर 
इससे पहले मब्जूरने उसे बाहर धकेल दिया । 

दहलीजमें फंसकर वह गिरा और उसके कपड़े कीचड़में 
लथपथ हो गये । 

जाहदी बोला-क्या कहा चचा, उसने तुम्हारी पगडीको 
तुम्हारे सिरपर दे मारा । 


>> 


ओर यह कहते-कहते उसकी आंखोंमें रक्तके डोरे दाड़ 
गये। गाँचका वह बेफिक्र स्वच्छन्द प्रकृदिका युवक था। 
उसे खेती-बाड़ीसे कोई मतलब न था, सुग्दर उठाना, ड 
पेलता, कुश्ती लड़ना, सो रहना ओर बस यही उसकी 
दिनचर्या थी ; किन्तु गरीब देहातियोंपर जब कभी कोई 
आपत्ति आती, जाहदी सबसे आगे होता । उसके होते हुए 
उसके बुजुशीकी पत उतर जाये! सीना उसका दुगुना हो 
गया और अखे लाळ अझारा बन गयी । 

साईं पीरबख्शने रमजानके कानमे कहा--जाने दो भाई, 
जो खुदाको मब्जर हे वह तो होगा ही, सुम्तमें झगड़ा 
करनेसे हासिल ? 

लेकिन रमंजानका अपना तन-मन अपमा नकी आमें जला 

जा रहा था । उसके सामने इसी रहमतभलीका बाग गांवें 
फर्क रोंका-सा जीवन व्यतीत करता था। लगान देनेके >िए कभी 
उसके पास पेसा न जुटता था । लड़केको पढ़ानेके लिए. उसने 
कभी फीस न दी थी। बीसियों बार रोटी तक उसके यह!से 
मांगकरं खायी थ्री। फिर उसके दिन पलटे। लड़का योग्य निक 
छान्न-वृत्तियां पाता पढ़ता गया । तहसीलदार हो गया । 
ओर यह मज्जर कलको छोकरा, कई बार उसके यह!से माकरं, 
रोकर लस्सीका छन्ना पीने आउा था । और आज. धनके 
नशेमें.......उसीकी भूमिपर अधिकार जमाकर .......उन्हींकी 
हलालकी कमाईगर गुळछरें उड़ाकर......ओर जेसे अपना 
सब संयम भूलकर उसने कहा--हां बेटा, मेने तो अपनी 
इजऽको भूलकर उसके पाँचोंपर साफा रख दिया, पर उसने 
मेरी बुजु का ख्पार न किया, साझा मेरे सिरपर दे सारा । 
मेंने फिर मिन्नत की, तब उस कछके लोंडे मब्जूरने धक्के 
देकर बाहर निकाल दिया । बूढ़ा जिर्प संभल नहीं सका, 
कन्थेमें मोच आ गयी । 

जाहदी क्रोधसे बोला --मेंने तो उस दिन ही कहा था 
कि यह बांध एक दिन हमारी रोजी छीन लेगा । में तो तब 
ही इस हकमें न था कि इसे बनने दिया जाय जानते हो, 
जर्मःदार क्या. चाहता है ? वह चाहता है कि तड़ आकर 
अपनी जमीन हम उसीके हाथ बेच दें। बस फिर बह इस 
बाघको परली तरफ लगाकर मजे करेगा । 

: गांवके बाहर एक ऊंचे टीलेपर खड़े, वर्षामें भीगते किसान 

परमात्माके इस क्रोधको भयसे देख रहे थे। उनके शरीर 
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पानीसे सराबोर हो चुके थे ओर उण्डी इवाके झोके उनमें 
सनसनी पेढा कर देते थे। उनकी आंखे अपनी फसलोंको 
अपनी साळ-भरकी कमाइको नाइके गतँमें जाते हुए देख 
रही थीं ओर उनमें वही दई था, जो अपने सामने दिल-ठिल 
करके मोतके मुंहमें जाते हुए बेटेको देखनेबाले पिताकी 
निगाहें में होता है तभी रमजान अपमानकी आ7में जरूदा 
हुआ वहां पहुंचा था । किसी समय इसी गांवमें उसकी बड़ी 
जमीन थी, पर शनेः-शनेः उसका अधिकांश भाग पहले गांचके 
साहूकारके यहां ओर बादमें एक इन्तकाल अराजी ([,87व 
Aleination Act) के बाद उन जमींदार-साहूकारोंके यहाँ 
चरा गया था, जो! धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। जमीन चली गयी 
सही, लेकिन रमजानकी इज्जत अभी बाकी थी, गाववाले अब 
भी उसका आदर करते थे ओर इसंका यही कारण था कि 
जब वह सम्पन्न था, तब उसमें नाममात्रको दर्प नथा। 
बह सबके काम आता था । ओर अब जब वह प्रायः विपन्न 
था, अब भी वह सबका कास करनेके लिए तत्पर रहता था । 
सब मामलोंमें गांववालोंका वह पञ्च था ओर इस विपत्तिमें 
भी देहातियोंने उसे ही तहसीळदारके यहां भेजा था । . 

रमजानका लड़का लाळू भी वही था । जोशसे आगे 
बढ़कर उसने कहा--इस मब्जूरकी मेने हड्डी-पसछी न तोड़ 
दी, तो मुझे चेन न आयेगा, तुस बापू क्या धक्का. खाकर 
खामोश खड़े रहे, तुमने......... 

पर इससे आगे वह कुछ नहीं कह सका । अस्सी वर्षके 
कापते हुए अपने वृद्ध पिदाकी ओर देखकर दह चुप हो गया । 

जाहदीने अपने च/ड़े-चकले वक्षस्थळको ठे.कते हुए कहा-- 
यह बाच भी न रहेगा और ये बांधवांले भी न रहेंगे, और 
यह कहकर वह अपने अखाडेकी ओर चल दिया । दूसरे युवक 
भी उसके पीछे चले । 

अब रसजानको होश आया कि सचमुच क्रोधमे उससे 
कितनी बड़ी गळती हो गयी है । वह उन्‍हें अपने इस इरादेसे 
बाज रखनेके लिए उनके पीछे-पीछे चल पड़ा। 
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मऽ्जूर दीवानखानेसे उठकर अपने कमरेमें आ बेढा। 
गोरा-विट्टा बलि नोजवान था । हाल ही में गवनेमेण्ट कालेज. 
लाहोौरसे डिग्रीकी परीक्षा देकर. आया था । स्वभावसे वह 
कोमळ था, .पर दूर ओर अहङ्कार, जो उसे अपने भाईसे मिले 


छांगर्डोंट | ३५ 


SSSI SSAA 


SSAA: 


थे, बडुंत दबातेपर भी फूट पड़ते, न जाने इसमें उसके धन- 
वेभवका दोष था अथवा उसकी युवावस्थाका । जिस क्रोध 
ओर दको वह सरेव अपनी विनम्रता ओर नरमदिलीके पमे 
छिपातेका प्रयास करता था, उन्हें प्रायः जवार्न.का खून 
बागी कर देता था । ओर उसकी विनम्रता ओर नरमदिली 
धरीकी घरी रह जाती थी और अपने त्रिरोजियोंसे बह भिड़ 
जादा था । ho : 
उसे गरीब देहातियोंसे सहातुभूति थी ओर शायद वह 
उन्हें यों विनाशके मुंहमें जाते . नहीं देख सकता था । उसके 
बसकी बाउ होती, तो अपनी ओरसे वह उनकी कोई क्षति न 
होने देता । अपने भाईले वह इस मामलेपर झगड़ना भी 
चाहता था, लेकिन बायकी रुत्युके बाइ इसी भाईने उसे 
अने पुत्रकी तरह पड़ाया-छिवाया था अ,र न जाने क्‍यों, इस 
अपने बड़े भाईके सामने उसको जिह्वा मूक हो जाती थी। 
उसने रमजानको धक्का तो दे दिय्रा था, पर अभी तक उसे 
इंस बाउयर खेद था । बूढ़ा, गरीब, सबके काम आनेवाला 
रमजान......... य 
बाहर वर्षा थम गयी थी ओर मऽ्जूर एक आराम-कुर्सी- 
पर लेटा इन्हीं बिचारोंमें निमग्न था. कि उसकी भावज घब- 
राथी छुई अन्दर दाखिल हुई और जेते चीखकर उसने पूछा-- 
“तुम्हारे भाई कहां हैं ९? 
मज्जूर चोक पड़ा, कुछ ऐसी ही बात थी भावजके 
स्वरमें । वे तो कसत्रेको' चले गये हे, कल अदालतर्मे तारीख 
'हे---डसने कहा ओर फिर पूछा--पर तुस घबरायी हुई क्‍यों 
हो? | 
भावजके चेहरेका रडू उड़ गया था । बोली--अभी नोक- 
रानीने सुत्न बताया हे कि देहाती मरने-मारनेवर तुले हुए हैं । 
मज्जू रने पूछा--क.न-से देहाती ? 
लेकिन इससे पहले कि भावज कुछ उत्तर देती, बाहर 
शार खुनाई दिया । दोनोंने खिड़कियोंसे देखा, बाहर छाडियां 
चल रही थीं । गांवके पांच-छः युवक एक ओर, उनका नोकर 
हामिद दूसरी ओर । देखते-देखते जाहढीके प्रहारसे हामिद 
धरतीपर शिर पड़ा तिलमिलाकर मज्जूर खिड़कीसे ह 
बिजली-ऐसी हणड्िसे उसने इधर-उधर देखा कि कोई लाठी 
मिल आय । इन देहावियोके सम्बन्धमें कुछ हो देर पहले 
सहानुभूतिके जो विचार उसके ढिलमें पेढा हुए थे, वे सब 


हवा हो गये। यह कहांका न्याय है कि पांच-छः आदमी 
अकेले व्यक्तिपर कूद पड़े । लाडी उसे कोई नहीं मिली, तब 
खाली हाथ ही तेजीसे बाहर भाग गया । भावज चीखती ही 
रह गयोी--मज्जूर न जाओ, मब्जूर न जाओ, वे तुम्हारी 
ही जानके तो गाहक हैं। 

अपना समस्त क्रोध एक क्षणके लिए रोककर मब्जर उनके 
मध्य जा खड़ा हुआ । निमिष-मात्रके लिए लड़ाई रुक गयी । 
तभी जाहदीने कड़ककर कहा--देखठ क्‍या हे लालू, ले अपने 
बापकी बेइजतीका बदळा, घसीटकर फेंक दे कीचड़में ! | 

मब्जूरका चेहरा क्राधसे तमतमा उडा ओ\र इससे पहले 
कि छाझू वार करता, वह मञ्जूरकी छार्ड.के वारसे धरती 
नाप रहा था। मञ्जूरने हामिदसे लाडी लेकर पहले ही उस- 
पर जमा दी थी । मालिकको भिडते देखकर हामिदने भा कर 
लाडकी लाडी छीन ली भोर कुछ क्षण दक अन्धाधुन्ध दोनों 
आरसे लाठिप्रा चलती रहीं। जाहदीका ख्याल था कि यह 
काठेजका छोंडा क्या तीर सार लेगा, पर मज्जूरके बाजुओंमें 


बह चुस्ती थी कि खदाको पनाह ! जाहदीने समझा था, 


शायद नारके जलवायुने गांवके इस सिंहको गीदड़ बना 
दिया होगा। पर सिंह अब भी वही सिंह था। वही शक्ति, 
वही साहस और वही दहाड ! जाहदीको शीघ्रही मालूम हुआ 
कि मुकाबला ऐसे-वेसेसे नहीं, बल्कि एक जबरदस्त लणससे हे । 
इन पांच-छः हाथों हीं में उसके कई चोट आयी थीं। तभी 
अपनी समस्त शक्तिको इकट्रा करके उसने प्रहार किया । 
पंतरा बदलकर मज्जूर बच गया आर उसने जाहदीकी टांगो- 

ले हिर्सेपर लाडी चला ढी । जाहईी मंहके बळ गिर 
पड़ा, तभी ञमींदारकी ओरसे और आदमी आ ग्ये । दूसरे 


युवक भाग गये और उससे पहले कि उनका पीछा किया 


जादा, बूढ़ा रमजान कहींसे हकता-कांपता वहां पहंच गया, 
और अपनी पगड़ी उसने मब्जूरके कदसोंपर रख दी । मज्जू रने 


सबको रोक दिया । 


रमजानने रोते-रोते अपनी विपत्तिकी कहानी छुनाची । 


. उस तबाहीका चित्र खींचा, जो उन्हें सामने खड़ी दिखाई दे 


ही) थी ओर कहा कि इसी तबाहीके ख्यालसे पागल होकर 
नोजवानोंने गलती की हे । गिइगिडाकर उसने प्रार्थना की कि . 
मियां साहेबसे शिकायत न की जाय । फसले तबाह हो रही 
हैं, बच्चे जेल चले जायंगे, तो वे गरीब कहींके न रहेंगे । 
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मळ्जूरसे सभीने कह दिया कि भाई साहिब तक इस 
घटनाके पहुंचानेकी जरूरत नहीं । 
अंधेरी रात थी । आकाशपर घने काले बादल छाये हुए 
थे और हवा तेज चल रही थी । मियां रहमत अलीके बागकी 
ओर जानेवाले रास्तेमें अकेला जाहदी कन्धेपर फावड़ा रखे 
चुपचाप चला जा रहा था । 
सन्ध्याके समय उसके अखाड़ेपर गांवके युवकोंकी बेठक 
हुईं थो । हसन इलाही इनमें सबसे अच्छा लठेत था । उसका 
प्रस्ताव था कि फिर मिलकर आक्रमण किया जाय । जाहदी, 
हो सकता हे अच्छा कुश्ती लड़नेवाला हो, पर लाठी चलाना 
ओर बात है ओर कुश्ती छड़ना ओर ! 
जाहदी हंस दिया था । वह छाठी न भी चछा सकता 
सही, पर मज्जूरके हाथोंकी फुती, और फिर उसकी उदारता- 
को देखकर उसकी उसके प्रति कुछ श्रद्धा हो गयी थी । उसका 
कहना था कि सब जाकर, चचा रमजानकी आज्ञाको मान- 
कर मब्जूरते छलह कर लें और वह रातको बांध तोड़ दे । 
इस तरह किसीको उनपर सन्देह भी न होगा ओर गांवपर 
आयी हुई विपत्ति भी टर जायगी । 
लेकिन इस बातसे कोई भी सहमत नथा । मञ्जूरसे 
जाकर खलह करनेमें सब अपना अपमान समझते थे । पर एक 
तो बूढ़े रमजानका अनुरोध ओर दूसरे जाहदीका हठ, किसीको 
दूसरी बात करनेका साहस न इभा था और जब वादविवाद- 
ही गर्मीमें ही फावड़ा उठाकर जाहदी अकेला चल पड़ा था, 
तो बाकी सबने खामोशीसे जमींदारके मकानको रुख किया । 
हदीके सब मित्र हेरान थे कि आज वह यों गम्भीर 
क्यों हो गया । बातों-बातोंमें उसपर भीरुताका अभियोग 
भी लगा दिया गया था, पर जाहदी हंस दिया था; 
क्योंकि अभियोग लगानेवालोंमें वे भी थे, जो जमींदारके 
आदमियोंको आते देखकर भागे थे। किन्तु भीरुता अथवा 
कायरता कुछ भी सही, गांवपर आयी हुई विपत्तिने उसे 
कुछ क्षणके लिए दूरदशी बना दिया था, जेसे वह एकदम 
बुजुर्ग हो गया हो ओर फिर मब्जूरको इस तरह कोई नुक- 


सान पहुंचानेके पक्षमें वह न था । रमजानके गिड़गिइानेपर 
जब भण्जूरने अपने साथियोंको रोक लिया था, तो जाहदीके 
कन्धोंपर हाथ रखते हुए उसने कहा था--ऐसे साथियोंको 
लेकर लड़ने चला करते थे । अपने जोड़के साथी रखा करो । 
और उस व्यड्रमें जो प्रशांसा छिपी थी, उससे उसका सीना 
दुगुना हो गया था और दोनोंमें कुछ ऐसा समझौता हो गया 
था, जो बीर प्रतिद्वन्द्ियों में होता हे । तब जाहदीने दिल ही 
दिलमें यह निर्णय किया था कि वह लाठी चलाना सीखेगा... 
वर्षा फिर आरम्भ हो गयी थी । मेंहके थपेड़े सीधे उसके 
चेहरेपर पड़ रहे थे। जाहदीका गीला कुरता ओर उसका 
तहबन्द उसके शारीरके साथ चिमटे जा रहे थे। रास्तेके 
कीचड़के कारण वह कई बार फिसल-फिसळ चुका था ओर 
उसके शारीरपर जो चोटें लगी थीं, उनमें भी कभी-कभी टीस 
उड जाती थी; किन्तु इसपर भी वह बढ़ा जा रहा था भौर 
फावड़ेके दस्तेपर उसकी पकड़ भर भी कठिन होती जाती थी। 
अभी वह बागीचेके पास भी न पहुंचा था कि उसे जोर- 
का शोर छनाई दिया, जेसे किली नदीमें बाढ़ आ गयी हो । 
वह और आगे बढ़ा । बिजली चमकी और उसने देखा-- 
मियां साहिबका बागीचा और तालाब सब पानीकी भेंट हो 
चुके हैं और तीन दिनका रुका हुआ पानी बांध टूट जानेके 
कारण बेतहाशा बह रहा है। जाहदी ओर आगे बढ़ा, एक 
बार फिर बिजली कडकी ओर एक चमक इस छनसान भयानक 
दृश्यपर कोंघ गयी । जाहदीने देखा--टूटे हुए बांधके किनारेपर 
मञ्जूर खनमें लथपथ बेहोश पड़ा है। फावड़ा उसके हाथसे 
र गिरा पड़ा है ओर कपड़े रक्तरञ्जित हो गये हैं। शायद 
बाँध काटते-कारते अंघेरेमें उसने अपना पांच काट लिया था 
और फिर रक्त बहनेकी परवाह न करके बांध काटता 
रहा था। , 
जाहदीने उसे उडा लिया । उसके अपने कपड़े लोहूसे 
लाळ हो गये ओर वह जेसे भागता हुआ अखाड़ेकी ओर 
सुड़ा । 
छबह वह मञ्जूरकी जानका दुश्मन था ओर अब उसका 
बेदामका गुलाम । 


द 
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युवकोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता और सामाजिक सुधार 


श्री प्रेमनारायग अश्रवाळ, एम० ए० 


सुधार! सामाजिक खथारोंकी इस समय हमारे 
देशवासियोंकी सख्त आवश्यकता है। बिना खधारोंके हमारे 
देशकी अवस्था जो न हो जाय, वह थोड़ी ही है। इस समय 
जब कि संसारके सभी राष्ट्र अपने-अपने दकिया नूसीपनको 


छोड़कर नये जमानेकी रफ्तारको देखकर अपनेमें रद्दोबदळ 


कर रहे हैं, भारत ही पिछड़ा पड़ रहा है। पिछड़ेपनके मानी 
यह ही हैं कि वह देश अन्य-अन्य राष्ट्रोंके सुका बिलेमें 
अपनेको सबसे पीछे रखकर उनकी क्रोड़ाका क्षेत्र बने | वे 
लोग जो' संभलकर उठ बेठे हैं, इनपर अपना प्रभुत्व कायम 
करके उनके सहारे स्वयं मजे उड़ावें। इसका नतीजा इनके 
लिए यही होगा कि वे दिनपर दिन बिगड़ते जायं, क्योंकि 
दूसरे राष्ट्र सदा उन्हें गुळामीमें रखनेको ही अच्छा समझेंगे ; 
उनका इसीमें लाभ भी है। पिसते-पिसते इन पददलित 
राष्ट्रोंका कचूमर निक जायेगा ओर इनके निवासी सदा 
उनके मनोरञ्जनका साधन ही बने रहेंगे। 

इस भयावह भविष्यकी कल्पना करके कोन-सा राष्ट्र 
अपनेको इसी ढांचेमें ढारूना पसन्द करेगा। पाठक्रांको मारूस 
होगा कि विगत वर्षार्मे कितने ही अन्य राष्ट्रोने, जो हमसे भी 
पिछड़े थे, अपनेमें क्रान्तिकारी परिवर्तन *कर डाले ओर 
अब वे नये राष्ट्रोंकी दोड़में प्रतियोगिता कर रहे हैं। 
जापानका इतिहास और उसकी वर्तमान उन्नतावस्था 
इसका एक उज्ज्वल उदाहरण है। केवळ ९० साछमें सारे 
आन्तरिक झडोंको मिपटाकर एक छोटे-से देशके रहनेवालों- 
ने एक भारी शक्ति उत्पन्न कर ली । वह संसारके अन्य 
शक्तिशाली राष्ट्रॉमें एक माना जाने छा । उसकी तुलना 
अमेरिका, इंगलेण्ड, जर्मची, फ्रान्स खरीखे प्रभावशाली 
राष्ट्रसे होने लगी । वह तो इनसे भी टक्कर लेता हुआ दिखाई 
देता है, कभी-कभी । 

भारतने भी इस ओर पग बढ़ाया है। पराधीनता तथा 
भारी आबादीके कारण वह इतना शीघ्र उड न सका । सबसे 
पहले उसे राजनीतिक पराधीनतासे पिण्ड छुड़ानेके लिए तत्पर 
होना पड़ा । यहां बहुत दिनों तक इस बातका विवाद होता 


रहा कि पहले कौन सुधार आव्रश्यक हे-सामाजिक या 


राजनीतिक । अब यह मसला पीछे फिर गया है ओर सबका 


ध्यान अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी ओर हे । 
इस समय देशमें एक ही लहर है भौर वह है स्वराज्य- 
प्राप्तिकी । पर इसके साथ-साथ सामाजिक सुघार भी हो ही 
रहे हैं। राजनीतिक आन्दोळनसे देशमें जो जीवन-जागृति 
फेली है, उसने इस ओर भी काम किया हे । विगत सत्याग्रह- 
आन्डोलनने पदा-प्रथाको तोड़नेमें भारी मदद की हे । पर प्रश्न 
यह है कि सामाजिक उ॒धारोंकी गति धीमी हे और कभी- 
कभी वह रकती हुई-सी प्रतीत होती है। ऐसा होना ठीक 
नहीं है। दोनोंको साथ-साथ चलना चाहिद्‌। दोनों ही 
आवश्यक हैं, दोनोंका घना सम्बन्ध है । एकके बिना दूसरा 
ओर दूसरेको बिना पहला अधिक कामयाबी हासिल नहीं 
कर सकता । ; 2 

अब स्थिति यह है कि खधार सभी चाहते हैं। सबको 
अपनी-अपनी गलतियां कुछ-न-कुछ महसूस होने छती हैं। 
इसके मानी यह नहीं समझने चाहिए कि सभी लोग सभी 
छुघारोकी आवश्यकता महसूस करने लगे हें । इसमें तो अभी 
बहुत समय लगेगा । अभी तो यही है कि प्रत्येक व्यक्तिको 


किसी-न-किसी मामलेमें खधारोंकी आवश्यकता प्रतीत हुई है 


और वह मामले हैं उनके व्यक्तिगत । जब जिसे कोई बात बुरी 
मालूस हुई या जब किसीपर कुछ बीती, तब उसे उनमें छघार 
करनेकी आवश्यकता मालूम हुई । जरा अधिक समझदार या 
पढ़ा-लिखा समाज कुछ अधिक छघारवादी बन गया । | 

जो लोग खुधार चाहते हैं और जो उधारक बननेका 
दावा करते हैं, उनकी दशा विचारणीय है ; क्योंकि वे इस 
बातमें ओर छोगोंसे आगे हें । इनकी परिस्थितियोंको समझ 
लेना और उनका इलाज कर देना समाजके दूसरे-दूसरे 
व्यक्तियोंके लिए बहुत लाभदायक होगा, जो' अभी इतने आगे 
नहीं आये हैं। इस समाजकी समस्‍यायें विचार करने योग्य 
हैं और उनका जितना शीघ्र इलाज हो सके, करना चाहिए । 
इनकी जिम्मेदारियां अधिक हैं । यह लोग नक्कू बन चुके हैं । 


आर ये आगे बढ़ते हैं, तो जनता इनका उदाहरण लेती हे 
ओर आगे आठी हे, अर यदि ये पीछे हरते हैं, तो वह भी 
इनसे मुख मोड़ लेती है। इनके कार्य समाजके लिए पथ- 
प्रदशकका काम करनेवाले वास्तवमें सामाजिक 
खुधारोंका भविष्य इन्हीं लोगोंके हाथमे समझना चाहिए । 

इस समाजके सदस्प्र खधारवाडी क्यों बनें ? यह गम्भीर 
प्रश्न हे कितने लोग अपने स्वार्थाके कारण ही खधारवादी 
बने हैं। इन सारे स्वार्थाका वर्णन करना इस समय ठ.क 
नहीं है, हां, इतना कहा जा सकरा हे कि प्रत्येकने अपनी- 
अपनी विशेष परिस्थितिमें ऐसी कोई-न-कोई बात अनुभव 
की, जिससे उधारवा डी बननेमें ही उनको कल्याण दिखाई 
पड़ा इखीमें उतको अपनी दिकतोंको दूर करनेका उपाय 
दिखाई दिया ओर वे खधारवादी बन गये। इनमेंते अधिकांश 
लोग अपने स्वार्थाकी पूर्तिके दायरे तक ही सधारवाडी 
हैं या उन्हीं बातोंमें, जिनसे उनका उल्लू सीधा होता है। 
ऐसे लोग भी हैं, पर अपेक्षाकृत कम, जो समयकी गतिको 
देखकर और अपनी दूरदर्शी डुद्धिकि कारण कि भारतका 
कल्याण इसीमें हे, खधारवादी बने हैं । जो ऐसे हैं, वे सच्चे 
सुधार चाहतेवाले हैं, और प्रत्येक बातमें उधार चाहते 
हैं । वे खुधारके प्रश्र स्वाथी चर्मेके द्वारा नहीं देखते, 
वरन्‌ वे उस प्रश्नके दोनों पंहलुओपर निःस्वाथ भावसे 
विचार कर सकते हैं। हुर्भाग्यसे इन लोकी संख्या 
हमारे देशमें कम ही है। आवश्यकता इस बाउकी है कि 
इनकी तादादमें  ब्रद्धि हो । इनकी संख्यामें वृद्धि ह'ना शुभ 
लक्षण हे । 


कितने ही लोग हैं, जो मतलबके लिए सुधारवादी हैं । 
स्पीच झाड़ेंगे, दूसरोंको उपदेश देंगे, अपने निजी स्वार्थाके 
मामलेमें सुधारवादी भी बनेंगे, पर उसी हद तक, 
जिसमें उनकी हानि नहीं। पर ऐसे लोग वजाय झाभ- 
दायक होनेके उल्टे नुकसान पहुंचानेवाले ही होते हैं। 
समाअके सामने वे कोई अच्छा अनुकरणीय उदाहरण 
उपस्थित नहीं करते। वरन्‌ उनके कार्य-कलाप उल्टा ही 
भसर करते हैं। यह प्रायः देखनेमें आया है कि ये धारवाडी 
छोग अपनी लड़कियोंकी शादीमें कमसे कम खर्च करना 
चाहेंगे, दंहेजके खिलाफ खूब विष डगलेगे और कुछ देने 
तयार न होंगे; पर जब अपने लड़कोंकी शादी करेंगे, तब 
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हिंगे कि कन्या पक्षवाळा खूब खर्च करे, खूब रुपया दान- 
ददेजमें दे । आगर वह नहीं दे सक्दा, तो उसपर जोर झाडे, 
जबईस्री करेंगे अर उन सभी जायज ओर नाजायज 
उपायको काममें लाये, जिनसे उनका मतलब पूरा हो । 
क्या समाजके इन द्रोहियोंसे हम समाज-छधारकी आशा 
कर सकते हैं ? यदि कोई इनसे कोई उम्मीद रखता है; तो 
यह उसकी गळती हे । 
सन्तोषकी बात यही है कि हमारा नवयुवक समाज, 
जिसके ऊपर किसी भी देशका भविष्य निर्भर है, इन बातोंको 
बुरा समझा हे । वह स्त्राथी कारणे!से नहीं, वरन्‌ अन्य 
उचित कारणोंसे समाज:छधारोंका समर्थक है। न केवल 
समाजमें, वरन्‌ अन्य कितने ही क्षेत्रॉंमें खधार'की आव- 
इथकताको वह महसूस करता हे । इसमें भी शिक्षित नवयुवक 
समाज अधिक सचेत है। दुनियाकी परिस्थितिका उसे पता 
है, भारउकी दीनावस्थाको भी समझउा है और वह इसे 
दुनियाके श्रेष्ठमम रा'ट्रॉके साथ देखनेका इच्छुक है यह प्रत्येक 
समझदार शिक्षित युवककी अभिलाषा है। केवल खेद इस 
बाठका है कि युदक-समाज भी प्रायः अपने मनके अरमानों- 
को नहीं निकाल पाठा हे । वह जिसे ठीक समझउा हे, जिसे 
करनेके लिए वह भरसक कोशिश करता है, कभी-कभी वह भी 
नहीं कर पाआा। इसमें उसे भारी धक्का लाता है। युवक 
जो अधिक साहसी हैं, जिन्हें अगनेपर अधिक विश्वास है 
जिन्हें सांसारिक दिक्रोंकी परवाह नहीं हे, मनमाना काम 
किर भी कर ही डारते हैं। जो नहीं कर सकते हैं, उनके 
मा मिं अनेक कडिताइयां ऐसी हैं, जिनके डिम दार हैं उनके 
अभिभावक या उनसे भी अधिक समाजकी वर्तमान अवस्था । 
ऐसा अक्सर देखनेमें आउा हे कि युवकोंके साथ उनके _ 
साउा-रिता, अभिभादक आदि प्रायः सहमत: नहीं होते । 
उनके समस्त काको घे पसन्द नहीँ करत कमजोर 
युचकोंको उनकी इच्छाके अनुकूल काम करना ही पड़ता हे । 
यदि वे उनकी बाउ न मानें ओर अपनी तबीयतके अनुसार 
कार्य करें, तो उनको अनेक दिक्क उडानी पड़ें । उनके माता- 
पिता उनके रार्तेमें सुत्रयं रोडे अटका दें । 
युवक को अपना मनचाहा काम करनेसे रोकनेवाला 
सबसे जबईसत कारण है उनका आशिक प्रश्न । अगर वे इस 
टडिसि स्त्रतन्त्र हैं, अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए 
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कमा लेते हैं, तब उन्हें दुनियामें किसीकी चिन्दा नहीं होती । 
उनके माता-पिता, अभिभादक, यार-दोस्त इनको अपने 
राख्तेसे हटा नहों सकते । वे जो ठक समझेंगे, करेंगे । 
सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जो उनको अपनी करनेसे रोकठा है । 
अगर वे कमा-खा नहीं रूकते, तो उन्हें रुप्रयेके लिए अपने 
घरवालोंपर निर्भर रहना होए । घरवालोंके पास भी अपने 
बच्चोंको किसी काममें रोकतेका यही एक साधन है। बईतेरे 
युवक तो अपनी इच्छाओंको दबाये रखते हैं तब तकके लिए, 
जब तक वे स्प्रयं कमाने नहीं लगते या जब तक उनको 
अपने माता-वितासे छुट्टी नहीं मिल जाती । तब वे 
अपनी इरच्छाओंकी पूर्ति करते हैं। युवकोंकी ये इच्छायं 
अधिकतर समाज-छधारसे सम्बन्ध रखनेवाली होती हैं। 
ऐसा भी कभी-कभी होठा हे कि उनकी कोई-कोई बात 
समाजको नुकसान पहुंचानेवाडी हती दै, पर ऐसा बडत 
कम होता है । भारतकी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थामें बुत 
खुधारोंकी आवश्यकदा हे । इसमें प्रत्येक तरफ गुझ्लाइश है । 
इस समय जिउने भी समाज-छधार-सम्बन्धी काम हुए 
हैं या हो रहे हैं, अधिकांश युवकोंने ही किये हैं । इन युवकों- 
मेंसे भी अधिकतर वही कर सके हैं, जो आर्थिक दृष्टिले 
स्वतन्त्र हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है ओर जो उनको' अन्त 
तक निभा ले जानेके काबिल हैं। आशिक स्वतन्त्रताका प्रश्न 
एक बड़त ही आवश्यक समस्या है। कोई भी इसकी तरफसे बेपर- 
वाइ नहीं हो सकता । जीवनमें बिना इसके काम नही चरू 
सकता हे । इसके कारण कभी-कभी तो बड़े-बड़े कट्टर उधार- 
वाडी युवक तक परेशान हो' जाते हैं। सामाजिक खधार- 
सम्बन्धी कोई कार्य करनेसे उनपर अक्सर नयी जिम्मेदारियां 


आ जाती हैं ओर उनको पूरा करनेके लिए रुप्येकी आव- 


इयकर्ा पडती है। बिना इसके वे उनको पूरा नहीं कर 
सकते । अतएव इनको या तो उस समय टकके लिए टालना 


पड़ता है, जब तक कि वे काफी कमाने न लों, या खदाके 
लिए उनकी उम्मीद छोड़ देनी पड़ती हे । 
इन बातोंसे हमारा तात्यय यह है कि यदि हम वास्तव- 
में घार चाहते हैं, तो हमें युवक की तरफ देखना होगा । . 
हम स्वयं यदि खुधार-सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकते, तो हमें 
वाहिए कि युदकोंके सामनेसे दिक्कत कम करें, ताकि वही 
अच्छी नहीं है कि न हम कुछ 


सुधार कर सकें । यह नीति 


करेंगे और न किसी दूसरेको कुछ करने देंगे । हमारी रायमें 


पो ओर सबकी आशा छोड़कर हमें केवल युवकोंपर अपनी 
शक्तियोंको केन्द्रित करना चाहिए ओर इसीपर अपना सारा 
जोर भजमाना चाहिए । अधिकले अधिक युवकोंका ध्यान 
इस ओर आकर्षित करना चाहिए ओर उन्हें इनमें पड़नेके 
छिए प्रोत्साहित करनेके साथ-साथ उनकी दिक्कतोंको भी दूर 
करना चाहिए । उनकी दिक्कतोंमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है 
कमाने-खानेकी । 

वेकारीके बड़नेते ओर कमाने-खानेकी दिक्कतोंके कारण 
युवक लोग परेशान हैं ओर उनका ध्यान बंट रहा है। हमें 
इस ओर ध्यान देनेकी जरूरत है । 

बिना आथिक स्वतन्त्रताके युवकोंके लिए सम्भव नहीं है 
कि वे अग्ने अभिभावकोंको परवाह न करें, उनकी मंशाके 
खिलाफ चळकर अपने लिए नयी-नयी दिक्कों पेदा करें । खुधार- 
कार्यामें पड़नेमें उन्हें कोई खास आराम नहीं मिलता, न कोई 
खास लाभ ही होता हे, जिसके लाळचसे वे ऐसा करते हों । 
वे तो ऐसा सद्गावनाकी दृष्टिसे ही करते हैं। उनकी दशमे 
इससे भारतका लाभ हे । वास्तवर्मे तो उन्हें उल्टी परेशानी 
ही मिळती हे इस प्रकारके कार्याके करनेसे । . हो सकता हे 
कि वे बुकसानमें भी रहते हो । आथिक स्त्रतन्त्रताके भभाव- 
में समाज-खधार-सम्बन्धी कार्याकी गति धीमी पड़ जायगी 
और इसका प्रभाव देशकी उन्नतिपर पड़ेगग । इस समय यही 
हालत है । 

केवळ समाज-छघारके मामलेमें ही नहीं, प्रत्येक बातमें 
जहाँ हम किसी अच्छे कार्यकी उम्मीद करें, हमें युवकोंमें 
आर्थिक स्वतन्त्रवाकी बातपर गौर करना पड़ेशा। भारतकै 
राजनीतिक क्षेत्रमें ही देख सकते हैं कि इस समय कितनी 
उथल-पुथछ मची हुई हे । कभी-कभी ऐसे कार्य होते हैं, जो 


` हमारे राष्ट्रीय जीवनको बजाय आगे बढ़ानेके हजारों हाथ 


पीछे कंक देते हैं । यही नहीं, हमारी उन्नतिकी गति भी धीमी 
पड़ी हुई है । क्या हम अधिक तेजीसे अपने लक्ष्यकी ओर नहीं 
बढ़ सकते हैं ? हमारे ख्य़ालसे राष्ट्रीय क्षेत्रमें भी जिस रफ्तार- 
से हम आगे जा रहे हैं, वह बहुत धीमी है। जब संसारके 
अन्य राष्ट्र, जो. हमसे भी अधिक पीछे थे, हमसे भी कम 
समयमें संभलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या हम ही पीछे 
रह सकते हैं ? नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और उनसे 


भी अधिक तेजीके साथ । पर इसका कारण यही है कि 
हमारे राजनीतिक कार्यकर्तांओंमें सभी नेकनीयत ओर सच्चे 
नहीं हैं। कितने ही तो अपने स्वार्थाकी सिद्धिमें लगे 
हैं। उनका मतलब जनताको उल्लू बनाकर अपना काम 
चलाना है। इसका कारण भी उनकी आर्थिक स्वत- 
न्त्रतामे निहित हे । वे अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको उनके हाथ 
बेच चुके हैं, जो उन्हें ठाठ-बाटसे रहनेको पेसा देते हैं, 
अपने दिमागसे सोचकर कार्य जही करते, वरन उनसे ही 
आडंर लेते हैं । उनके मस्तिष्क उनके नहीं रहे, उनपर दूसरों- 
का कब्जा है, जो कुछ वे करते हैं, वह अपने मनसे नहीं 
न यह समझकर कि इससे देशका वास्तवमें लाभ है, वरन्‌ 
इसलिए कि उनके पूंजीपति मालिकोंका इसमें छाभ है और 
वे ऐसा करनेके लिए उनको हुक्म देते हैं। हमारे कितने ही 
कार्यकर्ता उनके गुलाम हैं, उनके कारण ही उनकी इज्जत 
हे। तब वे ऐसा करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? नौकरको 
अपने मालिककी बजानी ही पड़ती हे । 

हमारे देशमें ऐसे कायकर्ताओंकी कुछ कमी है, जो स्वयं 
कमाने-खानेवाले हों, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो। ऐसे 
लोग जो कुछ कि समझेंगे, करेंगे। उन्हें किसीके हितोंकी पर- 

एह क्‍यों होने लगी । उनके लिए तो देशके हित ही सब 

कुछ होंगे और उनके कार्य इन्हीं दृश्कोणोंसे किये जायंगे ।# 

आथिक स्वतन्त्रताका भारी महत्त्व हे । इससे प्रत्येक 


क्षेत्रमे भारी काम हो सकता हे और बिना इसके कितना 


नुकसान हो सकता है, इसका अनुमान पाठक शायद ही 


# इस सम्बन्धमें लेखक शीघ्र ही (Econo:n‘c indepe- 
ndencs and our public workers) “हमारे कार्यकर्ता 
ओर उनके निर्वाहके साधन” शीर्षक पुरुषक हिन्दी-अंगरेजी 
दोनों भाषाओंमें प्रकाशित करेगा । --लेखक । 
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लगा सकेंगे । अतएव देशवासियोंका यह कतव्य है कि युदको- 
को किसी प्रकार आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके साधनोंको 
जुटावें । भारतम ऐसे पेशोंका भी अभाव है, जिनके द्वारा 
युवक छोग आसानीसे कमा सकें । 

एक इलाज यह भी हो सकता है, हालां कि यह कोई 
अच्छा उपाय नहीं हे, कि पूंजीपति धारक अपने यहां उघार- 
वादी युवकोंको काय दें, जिससे वे उनका काम करके 
अपने खानेका प्रबन्ध कर लें ओर साथमे अपने समाज-एधार- 
सम्बन्धी काय भी करते रहें । राजनीतिक क्षेत्रमें पंजीपतियोंने 
ऐसा किया है, पर वहां तो इससे अधिक नुकसान हुआ है 
देशके हितोंका । पर शायद सामाजिक क्षेत्रमें इतना नुकसान 
न होगा । यही नहीं, पन्छिकके जो कार्य हैं, सरकारके जो 
स्थान रिक्त हैं, उनमें भी छधारवादी मनोवृत्तिके लोगोंको 
प्रोत्साहन मिळना चाहिए । भार कांग्रेसी सरकारें हरिजनों 
और गरीबोंके लिए स्थान खरक्षित कर सकती हैं अपनी 
नोकरियोंके लिए, तो बह कुछ विशेष रिभायत कर सकती है 
सुधारवादी युवकोंके साथ भी । 

हमारे कहनेका तात्पर्य यही है कि किसी प्रकार समाज- 
सुधारकी गति तीब्र हो, ओर यह हो सकती है केवल युवकोंके 
द्वारा । इस समय जिन युवकाने ऐसे काये किये हैं, उनमें 
अधिकतर वही हैं, जो आथिक हष्टिसे स्वतन्त्र हैं और वही 
अधिक कायं कर भी सकते हें । ऐसी परिस्थितिमें जनताका 
क्या कर्तव्य है, वह स्पष्ट ही हे। हमने यह भी बतलानेकी 
कोशिश की हे कि खधारवादी बननेका दावा करनेवाले भी 
सुधार करनेमें असमं हैं । इन्हें भी चाहिए कि जब वे स्वयं 
नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति तो उत्पन्न करनेमें मदद 
दें, जिससे कि दूसरे लोग उन्हें कर सके । 

हम आशा करते हैं, विद्वान्‌ पाठक तथा समाज-सधारक 
लोग इस प्रश्‍नपर विचार करेंगे । 


मासिक विश्वमित्र “व्वा. | | 


। | टोड़ी गगिनी 
हाल ही में लन्दनमें होनेवाली कला-प्रदर्शिनीमें भारतके प्रसिद्ध कलाकार श्री आर० उकीलकी इस कृतिकी बड़ी प्रशंसा इई थी। 
वीणापर बजनेबाली यह रागिनी झगादिको आकर्षित करनेका प्रभाव रखती हे । 


दका चांद 
श्री उकीलकी दूसरी कला-कृति । 


हम क्यों लड़ते हैं ! 


सुश्री अरुणाकुमार 


'दिलीसे सविता लिखती है---शादीके बाद दो-चार 
महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ही न जाने 
उनको क्‍या हो गया हे । बात-बातपर झिड़क देते हैं । मुझसे 
ठीक तरहले बात भी नहीं करते । रातको' बहुत देरसे लोटते 
हैं । कुछ कहती हूं, तो डॉट देते हें । ओर उस रात तो उन्होंने 
मुझे मार भी दिया था ।......तुम सोचती होगी अर्णा 
बहिन, में बहुत उसी हु । पर सच कहती हूँ, छल मुझसे बहुत 
दर हेत ५४ ? 

प्रयागसे माधवी लिखती हे--“घरमें महाभारत-सा मचा 
रहता है। लोग सुझीको कोसते हें । पर में कहती हूं, मेरा 
कुछ भी दोष नहीं है। में करूँ भी तो क्या असणा 0 

काशीसे सरला लिखती है--'में सब जानती 


है । पर शादी, ०२०४०. इसका नाम नलो असणा ! 
में शादीसे घबड़ाती हुं । कोन झब्झटमें पड़े ? शादी, ओह ! 
जीका ञज्ञाळ है......मेंने तो आजन्म कारी रहनेका निश्चय 
कर लिया हे! 


मीनाकी छोटी बहिन अलकाके पत्रके कुछ अंश यों हैं-- 
°, ,,इस बार जीजीका बहुँत बुरा हाळ था । उनका स्वास्थ्य 
बिलकुछ गिरा हुआ था। शरीर पीला पड़ रहा था । में तो 
यह देख रो पड़ी । जीजी कहती थीं-जीजाजी उन्हें प्यार 
नहीं करते । वे किसी दूसरी लड़कीको प्यार करते हैं । 

यह समस्या कुछ सविता, माधवी, सरला ओर मीनाकी 
ही नहीं है, किन्तु घर-घरकी बन रही है । रोजाना मेरे पास 
मेरी सखियोंके अनेकों पत्र आते हैं ओर उन सबमें केवछ एक 
ही बात रहती है, उनका वेवाहिक जीवन छ॒खी नहीं है । 

में दिन-रात सविता, माधवी, सरला ओर मीनाकी 
बाबत सोचा करती हूँ । आखिर ऐसी क्या बात है उनमें, 
जिससे उनका जीवन खखी नहीं हो पाता ? 

सविताको' में जानती ह । एफ० ए० में पढ़ती है । खन्दर, 
मदुभाषिणी, सीधीसादी, खशील ओर नग्न है। परसाल ही 
डसकी शादी नरेनसे हुई थी । शादीसे पहले ही दोनोंने एक 
दूसरेको देख-खन लिया था । एक दूसरेपर मरते थे । घर- 

दु 


वालोंकी अनिच्छासे विवाह किया था । ओर अब, और अब 
दोनोंका यह हाल हे । आखिर क्यों ? _ | 

माधवी भी एक बहुत भली लड़की है । अच्छी पत्नीमें जो 
गुण होने चाहिए, वे सब उसमें हैं, वर्षा तक वह मेरे साथ एक 
ही कालेज्में पढ़ती रही हे । अतः में उसे अच्छी तरह जानती 
हूँ । कालेजकी कोई भी लड़की यह नहीं कह सकती कि वह 
कभी किसीसे लड़ी है। तब फिर में यह केसे मान लूं कि 
सछरालमें वह छड़ती होगी ? | 

सरलाके विचार भी ठीक ही हैं । जब वह आंखोंसे देखती 
है, खुनती हे कि उसकी जिन-जिन सखियोंने शादी कर रखी 
है, वे सबकी सब दुखी हैं, तब फिर वह भार शादी करनेकी 
बात सोचे भी, तो केसे ? ओर अगर अलकाकी बहिन मीना 
भीतर ही भीतर घुलकर पीली पड़ जाती है तो इसमें भी 
उसका क्या कसूर ? 


लेकिन जो बात सच है, वह सच ही रहेगी। सविताके 
पास खख नहीं है, माधवीके घर महाभारत मचा हुआ है, 
सरला शादीके नामसे चोकती हे ओर अलकाकी बहिन मीना 
भीतर ही भीतर घुल रही है । हक 

और अगर सविताके पास खख नहीं है, तो इसके बहुत-से 
कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं हे कि सुख उसके पास 
था ही नहीं । था, पर वह उसे संभालकर न रख सकी । 
ओर जब वह उसे संभालकर ही न रख सकी, तब उससे 
क्या कहा जाये ? प्यार ओर छख बड़ी साधनाके बाद मिलते 
हैं। पति-प्यार ओर ग्रह-छख भी साधारण चीज नहीं; उसके 
लिए भी हमें सावना करनी पड़ती हे और तब कहीं जाकर 
कुछ मिलता है। पत्नीकी साधना अपनापन खोकर पतिमय 
बन जानेमें ही है। 'खो जानेमें पा जाऊं, पा जानेमें खो जाऊं; 
ऐसा प्रिय हो मेरा, चिरमिलन किसीका न हो ।? दो शारीर 
रखते हुए भी एकप्राण होनेकी जरूरत है। पतिकी इच्छा ही 
पत्नीकी इच्छा ओर पत्नीकी इच्छा ही पतिकी इच्छा होनी 
चाहिए। और जब वह इस तरह अपनेको खो डालेगी, तो 
फिर कहा-डनीकी गुज्ञाइश ही नहीं रहती । छड़ाई-झगड़ा हो 
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और जब लड़ाई-झगड़ा ही नहीं होगा, तब ग्रह-छंख क्यों न 
होगा ? देखा गया है, जब-जब पलीने अपना अला अस्तित्व 
समझनेकी कोशिश की हे तब-तब आपसमें अनबन ओर लड़ाई- 
झाडा हो गया है। ओर वेसा होनेके कारण भी हैं। पल्ली 
जब अपना अल्ण अस्तित्व रखती है, तब उसे सत्रयं अपने 
सम्बन्धमें सोचनेका अवसर मिलता है। अलग अस्तित्व न 
होनेकी अवर्थामें तो पतिको पत्नीकी ओर पत्नीकों पतिकी 
चिन्ता करनी होती है। पति या पत्नीको अपने सम्बन्धमें 
सोचनेका मोका ही नहीं मिलता । पत्नीके आराम और खखके 
लिए किन-किन चीजोंकी जरूरत होगी, इसकी पतिको अपने 
आप फिक्र ली रहती हे । किन्तु, इसके विपरीत, अलग 
अस्तित्व रखनेकी अवस्थामें हरएकको अपनी-अपनी किक्र 
रहती हे । कोई मरे या जिय्े, उनकी बलांसे । किन्तु पति- 
पत्नीकी फरमाइश जरूर पूरी होनी चाहिए। और जह! आपने 
अपनी-अपनी फरमाइशोंपर जरा जोर दिया कि बस; गृह- 
कशह शुरू हुआ । ओर इसके बाद ही और भी बहुत-सी बातें 
आ जाथेंगी। पर में कहूंगी, वेवाहिक जीवनकी सारी 
अशान्ति केवळ इस बातपर निर्भर हे । 

एक बात ओर भी है। किसी बातके सोचनेमें पत्नी ओर 
पतिके दृष्टिकोणोंमें भी बहुत फर्क रहता हे । पत्नीके सामने 
आर कोई बात आती है, तो बह उसपर साधारण नारी- 
मनोकषत्तिसे ही सोचती हे; किन्तु जब उसी बातपर पति विचार 
करने लाता है, तो उसे बाहरी दुनियाके विचारोंका भी . 
ख्याल रखना होता है। कारण, उसे बाहरी दुनियाके साथ 
चलना पड़ता हे । इसीसे जीवनमें पतिको अधिक अनुभूति 
रहती हे । उसके विचार अधिक गम्भीर और परिष्कृत 
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होते हैं । 

दिन-भरका थ्रका-मांदा पति शामको घर आता है। 
जरूरत तो! इस बातकी है कि सुस्कराती और उछछती हुई 
उसकी पली उसके पास आवे और चार-छः मीठी-मीडी बातें 
कर उसकी दिन-भरकी थकानको दूर कर दे; किन्तु यह न 
होकर होता कुछ ओर ही है। बह रोनी सूरत छिग्रे हुए 
उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और दिन-भरका अपना 
रोना झुरू कर देती है । धीरे-धीरे पति इस जीवनसे- उब 
उठता हे ओर फिर न उसे पत्नी अच्छी छाती हे और न और 


मस्विष्ककी शान्ति मिलना आवश्यक हे । वह शान्ति चाहे 
घरमें मिले ओर चाहे बाहर, पर जिन्दा रहनेके लिए उस 
शान्तिका मिलना निहायत जरूरी हे । लेकिन जब वह देखता 
हे कि शान्ति अपनी पत्नीसे नहीं पा सकता, तो जहस्का घूंट-सा 
पीकर वह उसे बाहर ढूंढ़ता है। वह अपनी पल्लीके प्रति 
उदासीन हो जाता हे ओर पक्षी यह अनुभव करती है, मानो 
उसके जीवनसे कोई चीज निकल गयी हो । 
गलती सबितासे झुरू होती है ओर उसका अन्त मीनाके 
पास जाकर होता हे। क्या मीनाने कभी यह सोचनेकी 
कोशिश की है कि आखिर उसके पति किसी दूसरी लड़कीको 
क्यों ओर केसे प्यार करने लगे? शायद नहीं । सोचनेकी 
जरूरत ही नहीं समझी गयी । पर उसे यह नहीं मालूम कि 
अगर उसके पति किसी दूसरी लड़कीको प्यार करने लगते हैं, 
तो इसमें भी उसका ही कसूर हे । जरूर उसमें कुछ कमी 
होगी, तभी ऐसा हुआ है, नहीं तो उसमें कोई कारण नहीं, 
जिससे वे उसे छोड़ किसी दूसरी लड़कीको प्यार करते। 
हर०क पलिके दिमागमें बचपनसे ही अपनी पत्नीके सम्बन्धमें 
कुछ भावनायें, कुछ धारणायें ओर कुछ कल्पनायें हुआ करती 
हैं। छनन्‍्दरताक्रा माय भी उसके दिमागमें होता हे । शिक्षा, 
रहन-सहन एवं इसी तरहकी कुछ अन्य बातोंके बारेमें भी 
वह बहुत पहलेसे कुळ सोच रखता हे । अब अगर उसे वेसी 
ही पत्नी मिल गयी, जेसी वह चाहता है, दब तो सब ठीक 
रहता है, अन्यथा उसका अपना जीवन भार हो जाला है। 
ऐसा होनेवर पहले तो वह अग्नी पल्लीको अपने मनके साफिक 
बनानेकी कोशिश करता है। आए पत्नी चतुर हुई, तो वह 
“रूप बही अनुरूप सखी, जो प्रीतसके सन भावे' सोचकर 
उसके मनके मुताबिक बनती हुई चली जाती हे) जरा भी 
विरोध नहीं करती । ओर आगे चलकर एक खमय आता हे, 
जब वही उसकी काल्यनिक नारीमें बदल जाली है और घर 
सत्रगं बन जाता है। इसके बिपरीत कुछ ऐसी पलियां भी 
होती हैं, जो पतिको दीक तरहसे न समझकर उनका विरोध 
करना शुरू कर देती हैं। वे, पति कया चाहते हैं, इसकी पर- 
वाह न कर, अपने तरीकेसे रहती हैं ओर इसका परिणास 
पति-प्रेमको न पाना होता हे। पलि दो-चार बार तो इसे 
रोकता है; किन्तु इसपर भी जब बह नहीं खनती है, तो वह 
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उदासीन हो जाता हे और फिर जिन्ड 
तरीका उचित समझता हे, करता हे । 
किर यदि सरला विवाहका नाम छुन चोकती है, तो 
इसमें उसका क्या कसूर ? उसका डरना तो ठीक ही है। 
शादी जीवनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यकीय 


हनेके लिए जो 


अडू है । पर उससे भागनेसे कास न चलेगा । उसे हर करना 
ही होगा । बगेर उसके हमारा काम नहीं चर सकता. 


और जब यह बात हे, तब दूर-दूर भागनेसे ही कथा होगा । 
हा, यह बात जरूर हे कि दाम्पत्य-जीवतको खुखद एवं सरख 
बनानेके लिए सरलाको अपने पतिको, शादीसे पूर्व और 
शादीके उपरान्त, पूणीरूपेण समझ लेनेकी आवश्यकता है । 
इसमें यदि जरा भी लापरवाही की जावेगी, तो जीवन-भर रोना 
हो सकता हे । आज ज्यादातर वेबाहिक जीवनोंमें अशान्ति 
है, तो उसका एक मुख्य कारण ठीक रूपसे पतिका पल्लीको 
और पल्लीका पतिको न समझ सकना ही हे । मुझे आशा है, 


अपने यहां ज्यादातर परिवारोंमें नयी बहूके आनेपर सास- 
जेडानियां यह चाहती हैं कि बहू उनके अधिकारमें रहे । वे 
\ चाहें नहर ~» यी 
जैसा चाहें, वैसा वह करे । घरकी मालकिन होनेके कारण वे 


उनपर अपना हब रखना चाहती हैं ओर जहां बहून जरा 


कशमकश की कि बस घर-भरका सारा रोष उसपर उतर 
आता है ओर किर तो रोज किसी-न-किसी बहानेसे उसपर 
जुल्म होता हे । बहू कुछ असे तक तो सहती है । जब सहनेमें 
असमर्थ हो जाती है, तो जब-उब वह जवाब देने छाती हे ।. 
और जवाब देना छुरू हुआ कि समझ लो, हर रोजके लिए: 
उसने महाभारत मोल ले ल्या ॥ 

दब आखिर क्या किया जाय, साधवी मुझसे पूछ सकती. 
है। में सोचती हूँ, दो ही बातें हो सकती हैं । या तो पति-पत्नी 
परिवारसे सम्बन्ध तोड़ अपने अला रहें या फिर पल्ली अपन 
सुखोंकी चिन्ता न कर परिवारकी खातिर सास-जेठानियॉके 
अत्याचारोंके बीच रहनेकी कोशिश करे। हर हालतमें 


इन विचारोंको पढ़ लेनेके बाद सरला शादीसे न भागेगी । पत्नीकी! ही कुछ करना होगा। वे भला क्यों मानने 
मावचीकी समस्या सचमुच कुछ टेढ़ी है। में खुद नहीं लों? 
सोच पाती, उसको केसे हल कर ? मेरा निजी अनुभव है, “लय कल 


( चोपदे ) 
छित रहे हें अब मुंहके कोर । गलेपर चलती हे तलवार ॥ 
कुछ कहे खिंच जाती हे जीभ । डूथा ही छुटते है. घर-बार ॥१॥ 
जिये जिनका आनन अवलोक । आज वे खींच रहे हैं खाल ।। 
बलायें ठीं जिनकी दिळ खोल । आज वे लाळ बने हैं काल ॥२॥ 


पसीना जिनका गिरा विछोक । गिराई गयी लहूकी 


बूद॥ 


वही मम आंख निकलती देख । आंख अपनी लेते हैं मृद ॥३।। 
रहे जो जीवनक आधार । ढङ्क उनका करता है दङ्ग ॥ 
कुछ समझमें आता ही नहीं । समयने बहला कसा रङ्ग ॥9॥ 


-इर्भिध 


कुछ श्रेष्ठ क्षिप्रोत्तर 


श्री आत्मानन्ड मिश्र, एम०ए० बी०एस-सी० एल-एल०बी० 


उस दिन ट्राममें बेऽते ही मेंने देखा कि समग्र 
यात्रियोंकी आंखें एक देवीजीपर टिकी हुई हैं । अतएव मेने 
भी बिना जाने-पूछे उन्हीपर दृष्टि-पड़ाव डाल दिया । वस्तु 
दर्शनीय थी, आश्चर्यजनक ओर आकषंणीय भी। भारी- 
भरकम शरीर, जिसकी चोड़ाई-लम्बाईमें थोड़ा ही अन्तर था, 
विकराल बाहु हमारी-आपकी जांघोंसे मोटे ओर दानवी पेर 
फीलपाँवसे होड़ ले रहे थे। उसका आनन भी शारीरके समान 
ही भयानक था । श्रीमतीके अगळ-बगलकी सीरपर सिकुड़े 
बेठे लोग अपना सोभाग्य अथवा दुर्भाग्य सराह रहे थे। 
देवीजीके साथ पसङ्घाकी भांति एक बाक भी था, 
जो निश्‍्चिन्त भावसे अपने खिलोनेसे खेल रहा था । सहसा 
ट्राम रुकी और द्वारसे एक श्रीमान्‌ श्रीमतीदुक्त प्रविष्ट हुए । 
पूर्व परिचित होनेके कारण मोटापाकी मूतिने अपने पसह्वेसे 
कहा, “जानी, उठो ओर इनमेंसे एकको स्थान दो ।”” जानी 
बड़ा समझदार बाळक था, अतएव उसने दोनोंकी समस्या 
हल करनेके ध्यानसे तुरन्त ही उत्तर दिया, “तुम्ही 
क्यों न उठो ओर दोनोंको स्थान दो।” स्त्रीके नेत्र छाल 
हो गये । लोगोंके कहकहाके बीच एक चटाखका शब्द हुआ 
ओर बालकके नेन्नोंसे अविरल अश्रुधार प्रवाहित होती 
दिखाई दी । ः 
में भी हंस पड़ा, किन्तु बालककी कहण दशा देखकर 
शीघ्र ही विचार-प्रवाहमें पड़कर मौन हो गया । प्रश्न था, 
कोन अधिक प्रभावशाली है--हाथका लप्पड़ या बाठका 
तीर । निश्चय ही बालकने अज्ञात भावसे ही तीर मारा 
था, जिसके परिणामस्वरूप मोटी मेम भीतर ही भीतर अब 
भी धधक रही थी । बालककी अश्ञान्तिकारी अश्रुघार उसे 
शान्त करनेमें लेशमात्र भी सकळ होती न दिखाई देली थी । 
. अऽ, क्षिप्रोत्तकी यही विशेषता है कि वह मनुष्यकी 
चालती बन्द कर देता है । वह मन मसोसकर, लज्जित हो, कट- 
कर रह जाता हे । वाणी रखते हुए भी बह निर्वाणी हो जाता 
है, वाचाल कहलाते हुए भी मूक बन जाता है, मस्तिष्क हीक 


ES कि >> . 
हाते हुए भी वह किम्उत्तर-विमूड़ हो जाता हे । बालकका 


उत्तर कितना तेज आकस्मिक एवं अन्तिम था.। अन्य श्रे 
उत्तरोंकी भांति इसमें भी अनेक गुण थे । इसने बारुककी . 
प्रतिभा, चञ्चलता तथा तीघ्बुद्धिकी एक झलक दिखा दी । 
इसने बारूकके व्यक्तित्वका एक नग्न चित्र हम छोगोंके 
सम्मुख प्रस्तुत कर दिया । विधनाकी बोखलाहटका नमूना 
देखते हुए शुष्क नीरव यात्रियोंके मध्य एक कृपाण-सी चमक 
गयी, जिसने हृदयमें वह धक्का मारा कि सब एक साथ हंस 
पड़े । इसके उत्तरका कोई प्रतिउत्तर ही न था अथवा यों 
कहिये कि इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता था। भला 
विद्युत-तड़कका कोई उत्तर दिया जा सकता है? वह आयी 
और गयी, केवळ उसकी चमकसे ही आसपासका प्रदेश प्रका- 
शित हो' उठता है । | 

सभी उच्च उत्तरोंकी यही विशेषता होती हे । वे चकित- 
स्तम्भित करनेके साथ ही साथ वाद-विवादका अन्त भी 
कर देते हें । उसमें ओर तक करनेकी सन्धि नहीं रहती । 
वास्तवमें वे इतने क्षणिक होते हैं कि उन्हें पकड़ना कोधको 
पकड़नेका प्रयल्ल करना है। उनसे व्प्रक्तित्व ओर विषय 
दोनोंपर ही प्रकाश पड़ता हे । बहुत-से बड़े लोग अपनी इसी 
वाक्‌पठुताके लिए विश्वविख्यात हुए हें । 

भारतीय राष्ट्रके सूत्रधार महात्मा गांधी क्षिप्र उत्तर 
देनेमें बड़े कुशळ हें । उनसे पत्रकार तथा अन्य लोग नित्य ही 
बीसों ऐसे प्रश्न किया करते हैं, जिनके विषयमें उन्हें मोन 
रहना ही वान्छित होता हे । किन्तु महात्माजी स्वथं मोन 
न रहकर अपने इस अख्से प्रश्नकर्ताको सोल कर देते हैं । 
उनके इंगलेण्ड जानेके समय उनके पहनावेपर बड़ी चर्चा 
छिड़ी एक अंगरेज पन्रकारने पूछ ही तो दिया, “आप 
इंगलण्डमें कोन वस्त्र पहनियेगा ?” महात्माजी मुसकरा- 
कर बोले, “आप लोग इस फोर पहनते हैं, में माइनस फोर 
पहनूंगा ।? समग्र परिधान त्यागकर लंगोटी लानेवालेका 
यह उत्तर बड़ा गूढ़ एवं मासिक था । 

` “आव रेळमें तीसरे दर्जसे क्‍यों यात्रा करते हैं?” एक 

उत्छक, किन्तु हठी व्यक्तिने कई बार पूछा ; “क्योंकि चौथा 


। इ 
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दर्जा नही ।” दरिद्रजनोपकार-निमम्न एक विश्वविभूतिको 
निकृष्टसे निकृष्टतम दढर्जमे चलनेके लिए प्रस्तुत देख उसने 
फिर मुंह न खोला । | “>; 

इंगलण्डके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री छायड जार्ज अपनी 
व्य़डणेक्तियोके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके क्षिप्रोत्तरोंमें 
हास्पका पर्याप्त समावेश रहता हे । एक दिन वे अपने निर्वा- 
चन-श्षेत्रकी एक सभामें भावण दे रहे थे। किसो विपक्षी 
विप्लकर्तोने सहसा प्रश्न किया--““मिस्टर छायड जाजे, क्‍या 
आपको पता है कि आपके बाबा एक गधागाड़ी हांका करते 
थे ।? छायड जाजे इस अशिष्ट प्रश्नको सुनकर सन्नाटेमे आ 
गये । किन्तु उन्होंने शीघ्र ही उत्तर दिया, “सज्जनो, कृपया 
आप मुझे क्षमा करें, गाड़ीके विकयमें मुझे स्मरण नहीं, किन्तु 
में देखता हूँ कि गधा अब भी जीवित है ।” सभा जोरसे हंस 
पड़ी और विपक्षी मुंह छिपाकर भाग खड़ा हुआ । 

एक दूसरे अवसरपर एक क्रुद्ध महिलाने बात काटकर 
कहा, “वेल मि० छायड जार्ज, यदि में तुम्हारी पल्ली होती 
तो तुम्हें बिष दे देती ।” प्रधान मन्त्रीने सुसकराते हुए कहा, 
“देवी, यदि आप मेरी पली होतीं, तो में उसे सहर्ष स्वोकार 
कर लेता ।? भट्ट महिलाका मुंह बन्द हो गया और उसने 
सौगन्द खायी कि भविष्यमें कमी सार्वजनिक सभाओं में मुंह 
न खोलेगी । 

एक बार वेल्स प्रान्तके किसानोंमें भाषण देते हुए श्री 
लायड जाजने कहा--''हम लोग आयलेण्डमें स्वराज्य स्थापित 
करेंगे, इंगलेण्डमें करेंगे ओर एकारलेण्ड तथा वेल्समें भी ।” एक 
पियक्ड़ने छड़खड़ाकर खड़े होते हुए कहा--““ओर जहन्नुममें 
भी ।” कुशल वक्ताने धीरेसे प्रत्युत्तर दिया--“बिल्कुछ ठीक है, 
में चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने देशकी मांग रखे ।” 

स्वगीय पण्डित मोतीलाल नेहरू भी इस विषयमें बड़े 
दक्ष थे । उनके क्षिप्रोत्तरोंमें चाहे हास्यकी कमी रहती हो, 
किन्तु वे व्यङ्ग ओर कटाक्षसे ओतप्रोत रहते थे । हेदराबादके 
एक नबाब साहब बहुँचा नेहरूजीसे मजाक किया करते थे, 
किन्तु पण्डितजी उसका कोई उत्तर न देते थे । एक दिन 
उन्होंने नबाब साहबकी बोलती बन्द करनेकी ठानी । समुद्र- 
यात्रा करते समय जब नबाब साहब भोजनालयमें आये, ता 
उन्होंने प्रक्ष किया--“पण्डितजी, कया आप गो-मांस भी खाते 
हें ?” नेहरूजी बड़े क्षब्ध हुए, परन्तु क्रोध रोककर बोले 


“ज्ञी नहीं, में गो-मांस नहीँ खाता, किन्तु यदि गो-भक्षकोंका 
मांस मिले, तो मुझ खानेमें लेशमात्र भी सङ्कोच न होगा ।” 
नबाब साहबने उस दिनसे मजाक करना छोड़ दिया । 

दिल्लीमें एक उच्च अफसर, जिससे पण्डितजी किसी सर- 
कारी विषयंपर विवाद कर रहे थे, सावेग पूछने लगा-- 
“पण्डितजी, आप मुझको क्या समझते हैं ?” पहले तो 
नेहरूजीने कुछ ध्यान न दिया, परन्तु जब प्रश्न बार-बार दुह- 
राया गया, तो पण्डितज्ञी बोले--“'क्यों ? में आपको एक 
भद्र पुरुष समझता हूं। सम्भवतः में गळती करता हूँ ।” 
अन्तिम वाक्यको धीरेसे कहते हुए उसकी सज्जनतामें सन्देह 
करनेवाले नेहरुजीको देखकर उसका क्रोध काफूर हो गया 
और फिर वह बड़ी विनंम्नतासे बातचीत करता रहा । 

श्रेष्ठ नाटककार जाजे बर्नांड शा तो व्यू और कडाक्ष- 
की मूर्ति ही माने जाते हैं। खरी कहनेमें शायद ही कोई 


उनका सानी हो । उनका बात करनेका ढळू इतना अनोखा 


हे कि सत्य कहते हुए भी वे उसे विनोदपूर्ण तथा हास्यजनक 
बना देते हैं । एक बार एक श्रेष्ठ सिनेमा-अभिनेत्रीने श्री शाको 
लिख भेजा कि वे उससे विवाह कर लें, जिससे उनका बालक 
उसकी खन्दरता तथा शाको बुद्धि लेकर उत्पन्न हो । शाने 
क्षिप्रोत्तर लिख भेजा--““ओर मान लो देवीजी, यदि बालक 
मेरी छन्दरता और तुम्हारी बुद्धिका हुआ, तब |” 
शान्ति-निकेतनके शान्त स्वभाव गुरुदेव इस विषयके 
कोई विख्यात विशेषज्ञ नहीं, परन्तु कभी-कभी वे भी लाख 
टकेकी बात कह जाते हैं। जो बिक्र ता जिस किसी वस्तुका 
नमूना कवीन्द्रकों दे जाता हे, वह उनके सरल स्वभावका 
लाभ उठाकर अपनी वरुतुके विषयमें एक प्रमाण-पत्र लिखा 
ले जाता हे । एक-एक दिनमें बीसों प्रमाण-पत्र बांटते देख 
रवि बाबूके मन्त्रीने कहा--“महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे, 
तो शीघ्र ही आप प्रथ्वीकी समग्र वस्तुओंको प्रमाण-पत्र दे 
डालेंगे ।” कवि-सम्राटने उसे छन लिया और शान्तिपूर्वक 
बोले--“'आप सत्य ही कहते हैं, परन्तु पृथ्चीपर एक वस्तु है, 


जिसे में कभी प्रमाण-पत्र न दूंगा ।” मन्त्रीकी उत्कता बढ़ी 
ओर वह कान खड़े कर उनके मुखकी ओर देखने लगा । 
गुरुदेवने उत्तेजनाहीन होकर कहा--“रजर ब्लेड्स ।” ब्लेड्स 
कम्पनियोको इस विशाल एवं प्रभावशाली दाढ़ीवालेसे 
निराश ही होना पड़ेगा । 
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` आचाय द्विवेदीजीके ध्यङ्गमें कटाक्षकी मात्रा अधिक 
होती थी । आक्सफोडं स्ट्रीट लन्दनसे “सरस्वती? की प्रति 
लोटारते हुए एक बाबू शिबचरणदासने लिखा कि असुक लेख- 
की अन्तिम पंक्तियोंमें आपने जो परिवर्तन कर दिया हे, उससे 
यही स्पष्ट होता हे कि भारतीयांके हृदयमें अभी भी दास्य- 
भाव खूब अच्छी तरह जमा हुआ हे । द्विवेदीजीने लिख 
भेजा--“खेद तो इस बाठका है कि जिस दास्यसे आपको 
इतनी घृणा है, वह सदाके लिए आवके साथ लगा हुआ हे ।” 
सर रासबिहारी घोष इस कलामे पूर्ण निपुण थे । मित्रों 
ओर अफपरोंको तावडतोड उत्तर देनके साथ ही वे जजों 
तककी भी न छोड़ते थे। एक कानूनी बहसके समय एक जज 
महोदयने कहा, “वाह साहब, अगर कानून ऐसा हो, तो में 
अवनी पुस्तकें जला टूं।” सर रास तुरन्त ही बोर उठे, “नहीं 
माई लाड, अच्छा हो कि आप उन्हें पड़ें १!” एक दूसरे अवसर- 
पर एक अहङ्कारी जजने चिढ़कर कहा, “देखिये सर रास, 
आय मुझ कानून नहीं पढ़ा सकते ।” “नहीं माई लाड, 
कभी नहीं ॥” कभी शब्दपर जोर देते देख जजका मुंह धुआं 
हो गया ओर सब दड़-से खड़े रह गये । 

अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट लिड्डनके उत्तरोंमें हास्यका ही 
आधिक्य होता था । उन्हें कटाक्ष करना नितान्त अवाञ्छनीय 
था । इंगलण्डके लाड लियोन्स जब उनसे एक बार मिलने गये, 
तो उन्होंने उस समय सभापतिको अपने बूटोंपर पालिश लगाते 
देखा । उन्हें यह देखकर बड़ा आश्रय हुआ और बोले कि 
इंगलण्डमें तो लोग अपने जते स्वयं साक नहीं करते । लिड्डनने 
साधारण स्वभाव हकर पूछा, “यथाथ है, किन्तु फिर वे 
किसके जूते साफ करते हैं ?” इसी प्रकार हास्त्र तथा बिद्वत्ता- 
युक्त उत्तर उन्होंने एक महिलाको दिया थां, जिसने पूछा 
था कि “क्या ईश्वर हम छोगोंकी ओर है ।” “देबीजी, मुझे यह 
ता नहीं मालूम; किन्तु में आशा करता हूं कि हम ईश्वरकी 
आर हें Ee 

गांचके भूत भगानके लिए पुलिसका पहरा लगानेवाले 
दीवान बहादुर सर टी० विज्ञयराघचाचार्य बड़े ही विनोद- 
प्रिय तथा हंसमुख हैं । उनके स्च्रागतार्थ होनेवाली कनाइाकी 
स्त्रियोंकी एक सभामें सभानेत्रीने इनसे पूछा कि 
'डीवन” शब्दका ठीक-ठीक उच्चारण क्या होना चाहिए १” 
| शीघ्र ही राघबाजत्ञायज्ीने उत्तर दिया “इस खन्दर ख्ियोकी 


सभामें मेरे नामके आगे आनेवाले शब्द दीवानका उच्चारण 
“डियर वन? की भांति होना चाहिए ।” 

अस्तु, क्षिप्रोत्तर देनेमे भी एक कला सन्निहित रहती हे । 
यह एक ऐसी विलक्षण कला है, जो बिरलेको ही प्राक्त हाती 
है। अन्य श्रेष्ठ गुणोंकी भांति यह भी ईश्वर-प्रदत्त ही कहो 
जा सकती हे । अजित शक्ति द्वारा भी इसमें स्तुत्य सफलता 
मिल सकती है; किन्तु प्रतिमाकी तो बात ही निराली हे। 
बड़ी-बड़ी सभाओं तथा विद्वानोंकी गोध्टियोमें क्षिप्रोत्तरकर्ता- 
का सिक्का जमा रहता है। लोग भयभीत-से रहते हैं कि न 
जाने कब वह अपने अमोघ अखका प्रयोग कर ठे । भारतीय 
दण्डविधानकी १४४ धारा सम्भवतः लोगोंका सुंह बन्द करने- 
में उतनी सकल न होगी, जितना कि यह तत्काल निर्मित 
हास्यपूर्ण मर्मान्तक दुधारा । परन्तु अभीष्ट प्रभाव डालनेके 
लिए यह परमावश्यक हे कि इस अस्थका प्रयोग तत्क्षण कर 
दिया जाय । क्षणसात्रके भी विलम्बसे इसका सोडव नष्ट -हो 
जाता है ओर फिर इच्छित चमत्कार दृष्टिगोचर नहीं हा 
पाता । जहा तक हो सके, क्षिप्रोत्तरमें कटाक्षसे कहीं अधिक 
हास्यका समावेश करना चाहिए । यदि व्यङ्ग तीसरे व्यरक्तिकं 
प्रति हो, तो कोई आपत्ति नहीं । व्यक्तिगत कटाक्ष करनेवाले- 
को उल्टा तीर मारना अनुचित नहीं। किन्तु इन सबके 
प्रयोगमें सतक रहना चाहिए, कारण कि परस्पर मनोमालिन्य 
तथा वैमनस्यके बोजारोपणकी शङ्का रहती हे । निष्प्रयाजन 


ही किसीके हदयकों चोट पहुंचाना न्यायसझत नहीं हा 


सकता । 
बालकके क्षिप्रोत्तरमें कोई कटाक्ष अथवा व्यङ्ग नथा। 


वह हास्म उत्पन्न करनेके ध्यानसे भी नहीं कहा ग्याथा ।. 
भोलेमाले स्त्रभाववाले जानीने एक उचित बात कही थी । 
हंसला भी 


बह नितान्त निर्दोष था। ट्रासके यात्रियोंका 
स्वाभाविक ही था । नारीको तनिक अधिक घेय, समझ ओर 
सहनशीलतासे काम लेना चाहिए था । मनोविज्ञानके पण्डित 
उस बालककी तीघ्बुडिकी प्रशंसा ही करेंगे । उनके अनुसार 
यदि बालकको इस गुण्के विकासका अबसर दिया जाय, तो 
अवब्य ही बह सक दिन कुशाग्रबुद्धिका होगा । किन्तु 
अपने दारीरके समान मोटी बुद्धिवालीकी इसका ज्ञान 
कहा) | 


- 
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मानव-समाज ओर उसकी रचना-व्यवस्था 


श्री भूषणसिह “आधार” 


झातव-समाजकी रचता सानव-जीवनसे सम्बन्ध रखने- 
द न 
बाळी घामिक, नेतिक, राजनीतिक, आथिक. आदि सभी 


` प्रबृत्तियोंके खङ्कातसे होती हे । व्यापक रूपमें समाज जीवनसे 


सम्बन्ध रखनेवाले सभी तत्त्वोसे समाविष्ट हे । परन्तु 
प्रत्यक्षतः सामान्य नियम यह देखा जाता हे कि किसी 
सप्नाज-विशेषका स्वरूप ख्थछतः उसी प्रकारका होता है, 
जिस प्रकारका आर्थिक सडूड्त उस समाजमें मोजूद रहता 
है। किवी भी प्रकारके सामाजिक सड़ठझनको देखिये, उससे 
ज्ञात होगा कि वह एक तरहसे आशिक शक्तिपर नियन्त्रण 
प्रास. करनेके लिए एक सङ्क्ष है। तात्ययं यह कि आर्थिक 
जीवनको' नियन्त्रित करनेवाला परिस्थिति-समूह माचब- 
समाजकी रचनामें बढुत बड़ा हाथ रखता है। साधारण 
जनता प्रभावित और सञ्चालित होती हे आर्थिक प्रणालीसे, 
अर्थात्‌ सम्पत्तिके उत्पादन ओर विभाजनके द्वारा। जहां 
जैसी आर्थिक प्रणाली--जिसका स्वरूप सम्पत्तिकी उत्पादन 
और विभाजन-विधिपर निर्भर हे--होगी, वहां वेसो हो 
समाज-व्यवर्था ओर समाज-संस्कृति भी होगी । 

सूक्ष्म ऐतिहासिक विहलेषणसे स्पष्टरूपेण ज्ञात होता है 
कि मानव-समाज वर्ग-विभेदपर चलता आ रहा है। कुड 


लोगोंका- उक वर्ग सम्पत्तिक उत्पादक साधनोंपर अधिकार 
करता आ सहा आर अधिकांश जनसमूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
` रूपसे उसी कांके प्रभाव-आधिपत्यके अन्तर्गत अपना जीवन 


वपतीत करता आ रहा है। किसी भी देशके इतिहासको 
उठा लीजिये, वह यही बतलाता है कि जवसे “सभ्य समाज? 


` क्वा. व्यवहार असित्वमें आया हे, तबसे लेकर आज तक 


सामन्तशाही, सेनिकशाही, पँजीशाही आदिके रूपमें एक 
शेष जन-समाजपर प्रभुत्व रखते ओर उसका शोषण 
करले आ रहा है। पूंजीवादी वर्गाने बहुत दिनोंसे लेकर 
अब तक उत्पत्तिके साधनोंपर अधिकार कर मनमाने ढड़से 


उत्पादन ओर विभाजनका कार्य किया हे। इस वगने धम, 
कला और मनुष्यकी . अन्य सभी महती सफलताओंका इस 
प्रकार उपयोग किया हे, जिससे उसीकी उद्देश्य-पूर्ति और 


बाकी सत्ता सीमित थी, 


शक्ति-बृद्धि हो। इसमें सन्देह नहीं कि मध्य-युगमें इस 
क्योंकि उस समय उत्पत्तिके 
साधन सीमित थे । परन्तु इससे यह तो स्पष्ट ही हो जाता 


है कि “समाज” शब्दका अर्थे साधारण जनताके लिए उस 


समय कुछ भी शुभ परिणाम नहीं रखता था ओर शोबण तथा 
पीड़नके फलस्वरूप वर्ग-सहुब ओर व-चेतना भी थी । अब 
तो विज्ञान ओर यन्त्र-विद्याके विकाससे इस सत्तामे भारी 
और भयङ्कर परिमाणमें बृद्धि हो गयी हे और उसी हिसाबसे 
शोषित लछोगोंकी भरक्षितता ओर निरूपहायावरुथा भी बढ़ 
गथी हे । इस वके विस्तारसे आधुनिक मानव-समाज बड़ी 
तेजीके साथ भयङ्कर सहुषकी ओर जा रहा है। यही वर्ग 
व्यायारपर एकाथिकार जमाने ओर बाजार तलाश करनेके 
लिए साम्राज्यवादी प्रणालीकी रचना करनेमें सबसे आगे 
बढ गया है। परिणाम यह हुआ हे कि कुछ ही लोगोंका 
वर्ण जहाँ अति विलासितामें डूबा हुआ है, वहां शेष पूरा 
समाज भिखारी बन रहा हे । संसारके भिन्न-भिन्न भूप्रदेशोंको 
इसी वर्गके स्वार्थाकी रक्षाके लिए साम्राज्यवादी एजेन्सियां 
हस्तगत कर उन्हें गुलाम बनाती हें । प्रत्येक देशमें राज- 
नीतिक सत्ता वास्तवमें इसी पंजीपति वाके हाथमें हे । 
इंगलेण्ड, फ्रान्स. और अमेरिका-जेसे देश भी वास्तवमें 
तथाकथित ही प्रजातन्त्रीय हैं। सर्वसाधारण जनताका वहां 
भी रजनीतिक मामलोंमें बहुत हाथ नहीं होता । सारा 
तन्त्र इस प्रकार आयोजित आर सङ्गठित होता हे कि उसमें 
इसी वर्गकी चलती है और इसीके स्वार्थका ध्यान रखा 
जाता है। इसी बगके हाथमें क ऐसी शक्ति है, जिसके 
पास किसी भी परिस्थितिका सामना करनेके लिए साधन 
मौजूद हैं। इसी वर्गके लोगोंके पारस्परिक सम्बन्धोंपर 
नियन्त्रण रखना ओर श्रमजीवी वर्गके किसी आक्रमणसे, 
यदि कोई हो तो, उनकी पूंजीकी रक्षा करना भी पंजीवादी 
देशोंकी. शासन करनेवाली एजेन्सियोंका काम हो गया हे । 
कहा जाता हे कि जहाँ राज्य-संस्था बाला मताधिकारके 
आधारपर प्रजातान्त्रिक है, वहां राज्यका शासक-मण्डल 
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समष्टिरूपेण समाज द्वारा निर्वाचित होता हे, अतएव वह 
शासक-मण्डळ ऐसी समाज-व्यवस्थाका समर्थन करेगा, 
जिससे सबको समान लाभ हो । परन्तु ऐसा कहना जितना 
ऊपरसे तात्त्विक मालूम हाता है, उतना है नहीं। यह सत्य 
है कि ऐसी आधुनिक प्रजातन्त्रीय राज्य-संस्था खर्वसा धारण- 
की ओर अल्य जनसत्तात्मक राज्य-संस्थाको अपेक्षा 
साधारणतः अधिक उदार होगी, जन-ससुंदायको विस्तृत 
रिआयते देगी । परन्तु इन प्रजातन्त्रीय कहे जानेवाले राज्योंमें 
भी यदि श्रसिकवग कोई कायं करते हैं, तो उस कायसे 
जितना लाभ होना निश्चित होता है, उसको अपेक्षा उनकी 
आर्थिक निड्चिन्तता बहुत अधिक खतरेमें पड़ जाती है। 
अपनी इच्छाओंको पूर्ण कर सकनेवाले सावन उनके पास 
क्रचित्‌ ही होते हैं। उन्हें यह भी नहीं माझम कि इनको 
किस प्रकार विधिवत्‌ व्यक्त ओर समर्थित किग्रा जाय। 
आज्गाओंका सदा पालन करते रहनेसे जो नीचेपनकी भावना 
उत्पन्न होती है, उसीसे वे सदा दबे रहते हैं। आज्ञा देनेके 
अभ्याससे जो आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है, उसके समस्त 
अनुभवोंसे वे सदा वञ्चित रहते हैं। यह अवस्था तो प्रजा- 
तन्त्रीय कहे जानेवाले देशोंकी हे । ओरोंके बारेमें तो कहना 
ही कया । भा, केसे कहा जाय कि आजका मानव-समाज 
“समाज” शब्दके अर्थको चरितार्थ कर रहा है? वारुतवमें 
हो कोई आधुनिक सामाजिक जीवनकी अवस्थाओंका 
विश्लेषण करेगा, वह इस बातको अवश्य स्वीकार करेगा कि 
उनमें व्यक्तिगत मांगकी पूर्टिय/ असमान होती हैं । श्रम और 
पुरस्कारके बीच बिलकुझ अनुपात नहीं है। मनुष्योंकी 
खरक्षितताके बराबर करनेका कोई प्रय्न नहीं किया 
जाता... । 
उक्त बातोंसे स्पष्ट हो जाता हे कि बहुत दिनोंसे लेकर 
आज तक मानव-समाज अपने यथाथ रूपमें सडु्नठिच नहीं हुआ 
हे । अतएव अब किसी नवीन समाज-रचना ओर समाज- 
व्यवस्थाकी स्थावनापर विचार करना परमावश्यक हो गया 
हे, क्योंकि किसी भी समाजमें जब मानवी विकासके अधि- 
कारोंका उपभोग करनेवाले मनुष्य संख्यामें परिमित होते हें, 
.फिर चाहे संख्या किसी भी सिद्धान्तके अनुसार परिमित हो, 
तब परिणाम यह होता हे कि सामाजिक लाभ विशेषा- 
धिकारियोके लिए ही सीमित रहता हे । आजकी समाज- 


विभाजनमें गहरी विषमतायें, जेसी आज तक रही है, 
तबक कोई सामाजिक व्यवस्था अपने नागरिकोंकी माँगोंकों 
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व्यवस्था ऐसी हे कि परिमित संख्पाका एक विशेवाधिकारी 

ग ही उस लाभको अपने लिए रिञित्र किये बंडा ह । विचार- 
णीय यह हे कि कया इन भधिकारोंके उपभोगका कुछ लोगां- 
के लिए रिज हो जाना प्राकृतिक हे 0 वास्तवमें मानवी 
विकासके अधिकारोंका उपभोग करनेकी भावनाका नेसरिक 
आावारभूत सिद्धान्त यह हे कि किसी भी एक मनुष्यको दूसरे 
मनुष्यकी अपेक्षा केवल मनुष्य होनेकी हेसियतसे अपनी 
मांगोंकी पूर्तिका अधिक अधिकार नहीं हे । जिस प्रणालीसे 
मनुष्योंके किसी समुदायको भेदभावपूर्वक विशेष लाभ 
पहुंचे, उससे जब तक यह न सिद्ध किया जा सके कि इस भेद- 
भावपूर्ण लाभ-प्रा्ति ओर समस्त समाजकी कल्याण-प्रास्िके 
ब्रीच प्रत्यक्ष कारण-कार्यात्मक सम्बन्ध हे, तब तक उससे 
“समाजके प्रयोजन” पर ही आधात पहुंचता हे और उसका 
उद्देश्य खण्डित होता हे । कया आजकी समाज-व्यवःथा इस 
ष्टिसे प्राकृतिक सिद्ध होती है ? दूसरी बात यह है कि 
विषमतापूर्ण समाजमें लोकमत नेतिकताकी दृष्टिसे अपने दावे 
नहीं कर सकता । विषमतापूणण शक्तिके कारण स्वार्थ जिस 
हद तक तोड़े-मोड़े जाते हैं, उसीके अनुसार उन दावोंकी 
न्यायपूर्णता होती है। अतएव जब तक आशिक शक्तिके 
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साम्पभावसे पूर्ण नहीं कर सकती, ओर न गम्भीरतापूवक 
उनके अधिकारोंको समान खूपसे स्वीकृत करनेका प्रयत्न ही 
कर सकती है। अब यदि नागरिकोंकी स्थितिम बड़े-बड़े 
वास्तविक भेद होंगे, तो समाज-विज्ञानके उहं श्यकी रक्षा 
नहीं हो.सकेगी । समानताकी आकांक्षा मानवीय स्वभावका 
स्थायी रूप हे । अतएव जब तक कोई समाज-व्यवस्था इस 
भावनाको सन्तुष्ट करने योग्य नहीं होती, तब तक वह 
सुरक्षणीय नहीं कही जा सकती । क्‍या आजकलकी परि- 
स्थितिमें प्रत्येक नागरिकका जीवन ऐसा हे कि वह अपनी सारी 
निहित शक्तियोंको पूर्ण विकसित कर सके ? क्‍या आजकी 
सामाजिक प्रणाली उसको वह समस्त अधिकार देती है, 
जिसके बिना उसके व्यक्तित्वकी पूर्णताका होना असम्भव है ? 
वस्तुतः किसी समाज-विज्ञान-वेत्ताको समाजकी ऐसी हालतमें 
सन्तोष नहीं हो सकता, जिसमें कुछ व्यक्तियोंके पास तो 
अपार सम्पत्ति, अधिकार, उच्च दर्ज और फुरसत हो और 


3 | और उसकी रचना-व्यवस्था ४ 
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अधिकांश लोगोंको अत्यन्त परिश्रम करते हुए भी तङ्गी, 
अधीनता, भय ओर जी-हुजूरीमें ही जीवन काटना पड़ता हो। 
` कया यह समाज-व्यवस्था बदुछी जा सकती है, यह प्रश्न 
अब सामने आ जाता है। ऐतिहासिक हष्टिसे इसका उत्तर 
नकारात्मक न मिलकर स्वीकारात्मक ही मिलता है । मानव- 
समाजकी ऐतिहासिक विवेचना आर विश्लेषण करनेपर 
यही परिणाम निकलता है कि मानव-इतिहासमें समय-समय- 
पर एक समाअ-व्यवस्थाके स्थानमें दूसरी समाज-व्यवस्थाकी 
स्थापना हुई है । पहली समाज-व्यवस्थामें जब मानव- 
विकासकी कोई सम्भावना शेष न रह गयी, तब उसके स्थान- 
पर कोई अन्य अधिक उन्नत समाज-व्यवस्था स्थापित हुई । 
पुरानी समाअ-व्यवस्थाको उछटकर इस नूतन व्यवस्थाको 
स्थापित करनेके लिए इतिहासमें समय-समयपर कान्तियाँ 
हुई हैं । यहां ध्यान रखनेकी बात यह है कि प्रत्येक नवीन 
समाअ-व्प्रवस्थाका अंकुर पुरानी व्यवस्थाके गभमें ही जम 
चुका था। इस हृष्टिसे भाजकी पूंजीबादी समाज-व्यवस्थाके 
आन्तरिक व्याघातको स्पष्ट करनेपर प्रकट हो जायगा कि 
इस व्यवस्थाका सन्त होगा और उसके स्थानमें एक अधिक 
उपयुक्त ओर तकयुक्त समाज-व्यवस्थाकी स्थापना होगी । स्वयं 
पृंजीवादने ही यह स्थिति उत्पन्न कर दी हे । स्वयं पूँजीवादने 
हो नयी व्यवस्था स्थापित करनेका काय सम्पादित कर दिया 
हे । पंजीवादने स्वयं ही हम लोगोंको बता दिया है कि उसमें 
अब चिकासकी कोई गु्ञायश न रंही । तात्विक और 
वेज्ञानिक इष्टिसे यह प्रमाणित होता है कि सामाजिक जगत 
केवल निरन्तर गतिशील ही नहीं है, प्रत्युत निरन्तर नवीनता- 
शीळ भी हे । मनुष्योंकी सक्रिय इच्छा-शक्तिया ही उसके 
संमीकरणके अङ्ग हैं ओर मनुष्य आकस्मिक परिणामोंकी 
छानबीन करके उनको ब्दळनेमें भी समर्थ हैं। अवश्य ही 
मानवका निर्माण उन परिस्थितियों द्वारा होता है, जिनमें 
वह रहता हे । किम्तु चूंकि वह स्वयं भी उन परिस्थितियोंका 
एक अङ्ग है, इसलिए बह सक्रिय इच्छापूर्वक उनका परिवर्तन 
कर सकता हे । अतएव भो तिक विज्ञान और रसायन-विज्ञानके 
हट भिन्नता रखनेवाले जो प्राकृतिक नियम हैं, उन्हींके समान 
नियमोसे सामाजिक क्षेत्रमें कार्य नहीं हो सकता। जिस 
सामाजिक व्यचर्थासे मानव-जीवनके छन्दरत्व ओर शिवत्व- 
का विकास एक जायगा, वह टुकड़े-टुकड़े हो जायगी ।. इस 
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इप्टिसे भी पंजीवादी ओर उसीकी श्रेणीकी जमीनदारी आदि 
समाज-प्रथाओंका कभी अन्त होगा ही । अब इन प्रथाओं में 
कोई जीवन-शाक्ति शेष नहीं रह गयी हे । आखिर मानव- 
समाजमें निर्मित वर्ग-रचनाये प्रकृतिकी व्यवस्थामें अनिवार्य 
चीजें तो हैं नहीं। प्राकृतिक व्यवस्थामें हो नहीं सकता कि 
उसके आदह समाजमें एक हाथपर सामन्त, जमीनदार, पंजीपति 
आदि आराम ओर आलस्यमें रहनेवाले मनुष्योंका और 
दूसरे हाथपर निष्किञ्चन ओर सतत परिश्रमी मनुष्योंका 
रहना आवश्यक हो । जब यह प्रत्यक्ष है कि वर्तमान पूंजीवादी 
व्यवस्थाके अन्तगंत अधिकांश जनसमूह शोषित ओर उत्मीड़ित 
हो रहा हे, तब निश्चित है कि वह जड़से उखड़ जायगी । 
उसके दिंन पूरे हो चुके ओर वह एक मज़िलपर पहुंच गयी है, 
जहां उसे नूतन व्यवस्थाके लिए स्थान रिक्त कर देना होगा । 

` सारी समाज-रचना ओर व्यवस्था नूतन हो, इसकी 
आवश्‍यकता प्रमाणित होनेके पश्चात्‌ समस्या यह खड़ी 
होती है कि वह हो किस प्रकारकी । समाज-रचना और 
व्यवस्था इस प्रकारकी होनेकी आवश्यकता है, जिसमें 
प्रत्येकको समान रूपसे विकास ओर उत्कष करनेकी पूर्ण 
सुविधा हो, धनी-गरीब, श्रमजीवी-परोपजीवी, पीड़क-पी डित 
शोंषक-शोषित, प्रताड़क-प्रताड़ितके वग न रहें, अर्थात्‌ बंग भेद 
न रहकर वर्गहीनता रहे । उसमें ऊंच-नीचका, बड़े-छोटेका, 
जातं-पांतका भेद न रहे । उसमें कोई किसीका शोषण न कर 
सके और न कोई किसीके साथ अत्याचार और मारकाट 
कर सके । प्रकृतिके अनुकूल सामाजिक जीवन हो, इसके 
लिए यह स्वीकार करना होगा कि संभ्य समाजमें कला ही 
मनुष्यकी प्रकृति हे ओर कछाके उच्चतम सिद्धान्तोंके अनुकूल 
जीवन छन्दरत्व ओर शिवत्वके उस दृष्टिकोणपर निर्भर है 
जो सवत्र घटित हो सके । अतएव समाजका सडठन इस 
प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके सदस्योंको बोडिक, 
नेतिक और आध्यात्मिक विकासका अधिकसे अधिक मौका 
ओर उविधामं मिल सके । इसके लिए समाजमें ऐसी अव- 
स्थाये होनी चाहिए, जिनमें जनसाधारणको दिन-रात अपनी 
शारीरिक आवश्यकताओंकी पूरतिमें ही न लगा रहना पड़े, 
इसके विपरीत उच्चतर बातोंके लिए उन्हें सुविधा और समय 
मिल सके । इन बातोंको कार्यमें परिणत करनेके लिए प्रथम 
आवश्यकता यह होगी कि सम्पत्तिका समाजीकरण हो। 
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व्यावहारिक हृष्टिसे कमसे कम यह तो स्वीकार ही करना 
होगा कि प्रकृत समाजकी प्रथमावस्थामें उसकी साधारण 
और प्रतीक्षित अवस्य़ा ऐसी होनी ही चाहिए, जिसमें प्रत्येक 
व्यक्तिको विश्वास रहे कि वह शारीरिक आक्रमणसे खरक्षित 
रहेगा । उसके पास जीविकाके साधन होने ही चाहिए । 
इसका अभिप्राय यह है कि या तो उसका कास पानेका 
अधिकार अथवा उसके अभावमें उसका योग्य भरण-पोषणका 
अधिकार स्वीकार कर लेना होगा । परन्तु काम पानेका हक 
है, इतना ही कहनेसे सभ्य जीवनकी आवश्यकतायें पूर्ण नहीं 
होंगी । अतएच इसका उचित भौर न्यायसङ्गत अर्थ यह होगा 
कि प्रत्येकको अधिकार है कि उसके अन्यान्य मानवीय गुणों के 
विकासके लिए साधन उपलब्ध हो सकें । 

किन्तु ऐसा करते समय खास-खास सिद्धान्त ही तात्विक 
ओर वेज्ञानिक द्टिसे स्थिर करने चाहिए । विरुतारकी बातें 
तय करनेका काम खास परिस्थितियों और आवश्यकताओंपर 
छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखना होगा कि मूल सिद्धान्त 
इतने कडोर, स्थिर, एकपक्षी और कहर न बनने पावें, जिससे 
उनकी प्रारम्भिक ताजगी ओर परिंवर्तनशीलता ही नष्ट हो 
जाय । ताञगी ओर परिवर्तबशीलताके नष्ट होनेपर तो 
जीवन विषयक ज्ञान ओर दृष्टिकोण ही संकुचित हो जायगा । 
व्यावहारिक कार्यक्रमका आधार तो परिस्थिति हे और उसके 
अनुसार वह बदळता रहता हे । हां, देखना यह होगा कि 
जिन मौलिक सिद्धान्तोंपर ऐसे समाजकी नींव है, उनके 
मूलमें ही कुशराबात न हो । मूल सिद्धान्तोंकों आधारभूत 
मानते हुए भी कहरताका परिचय नहीं देना चाहिए। यह 
स्त्रीकार कर लेना चाहिए कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और 
अवस्थाओंमें उनका भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रयोग हो सकता 
है । परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रहे कि जिस सीमामेंये 
बातें कही जा रही हैं, उससे अधिक न बढ़ने पायें । 

ऐसी समाज-रचनाके लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न 
करनी होगी । यह ध्यान रखनेकी बात है कि मनुष्य सामा- 


जिक प्राणी है, इसलिए वह बहुलांामें परम्पराके हाथकी 
कठपुतली बना रहता हे । वह व्यक्तिकी दैसियतसे अपनी 
राक्तिको प्रायः नहीं पहचानता, ओर यदि पहचानता हो, तो 
भौ आधुनिक समाज इतना पेचीदा हो गया है कि व्यत्तिकी 
आवाज तो उसमें अरण्य-रोदनके समान हो जाती है । अत- 
एव सहू-शक्तिका बहुत बड़ा महत्त्व होता है। चौक किसी 
समाजको सङ्गठित करनेवाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न आकार- 
प्रकारके होते हैं, इसलिए वास्ववमें प्रत्येक समाज स्वरूपतः 
बढुघटनात्मक ( सङ्घीय ) ही होता है। | 
सड्रठन-शक्ति ओर प्रचारके साथ ही साथ एक महत्त्व- 
पूर्ण ओर बड़ा जटिल प्रश्न यह है कि ऐसी समाज-रचना किस 
तरीकेसे की जाय । यहां हिंसा ओर अहिसाकी समस्या 
आकर खड़ी हो जाती है। यह तो सभीको मानना पड़ेगा 
कि आदश समाजमें हिसाको बिल्कुळ स्थान नहीं है । समाज 
हिसास सुक्त हो जाय, उसमें पझु-बलका नियम न रहकर 
नेतिक नियमका बोलबाला हो, इसीके लिए तो व्यापक 
अर्थमें नूतन समाज-रचना ओर व्यवस्थाकी आवश्यकता भी 
है। अतएव ऐसी समाज-रचनाका वातावरण अहिंसासे 
ही उत्पन्न किया जा सके, इससे अधिक प्रसन्नता तथा 
कल्याणकी बात ओर क्या होगी ? भारतमें तो इसका प्रयोग 
ही हो रहा है। यहां प्रायः सभी लोग सत्याग्रह और अहिसा- 
की शक्ति महसूस करने रगे हें । निस्सन्देह अहिसा एक 
सुन्दर और वांब्डनीय आदर्श ही नहीं, बल्कि एक कारगर 
बल रखनेबाली श्रेष्ठ शक्ति भी है। यदि भारतके लिए इस 
अहिसा-शक्तिके द्वारा स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति सम्भव हुई, तो नूतन 
ससाज-व्यवस्थाकी स्थापना भी इसके द्वारा सम्भव होगी। 
इसके प्रयोगकी सफलतापर संसारके बुद्धिमान विचारक 
अवश्य ही इसे अपना छेंगे। इस प्रकार गांधीजी सानव- 
ससाजकी एक नवीन व्यवस्थाकी दिशामें वास्तवमें एक 
अनोखा प्रयोग कर रहे हैं। . 
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हम किधर जा रहे हैं ? 


श्री कस्तूरमल बां ठिया, बी० काम० 


ग्द विज्ञापनबाजीका युग है। जीवनका कोई भी क्षेत्र 
आज ऐसा नहीं बचा है, जिसकी ओर विज्ञापनबाजीसे जन- 
साधारणका ध्यान खींचनेकी चेष्टा नहीं की जा रही हो। आज 
तो देश-विदेश-विज्ञयका भी यही एक प्रधान असन हो रहा है। 

पाश्चात्य देशोंकी बात तो अलहदा हे । परन्तु हमारे यहाँ 
कुछ वर्षी पहले तक यह कोई भी नहीं सोच सकता था कि 
विवाह-जैसा वेयक्तिक और सामाजिक सम्बन्ध भी विज्ञापन 
द्वारा किया जा सकता है। आज थह प्रश्न भी इसके 
सवंग्राखी चंगुलसे नहीं बच पाया हे, यही नहीं, परन्तु यह 
दिनोंदिन नया रूप ले रहा हे। इसीलिए तो हम भारतीय 
सम्ताचायपत्रोंमें आजकल मेट्रिमो नियल यानी वेचा हिक विज्ञापन 
बढ़ते हुए पा रहे हैं । 

जैसे वेवाहिक विज्ञापन आज हमारे यहाके हिन्दी और 
भंगरेजीके समाचारपत्रं में छपने लगे हैं, वेसे यूरोपमें कोई २५० 
वर्ष पहले छपने शुरू हो चुके थे। इंगलेण्डके समाचारपत्र 
Collection for the Improvements of Husba- 
ndry and 7५806 में तो १९ जुलाई सन्‌ १६९५ ६० को 
निम्नलिखित दो विज्ञापन छपे थे, जो हमारे यहां आजकल 
छपनेवाले ऐसे विज्ञापनोंसे किसी भी तरह भिन्न नहीं हैं :-- 

१. एक भद्र व्यक्ति, जिसकी उम्र तीस सालकी है, और 
जो अपनेको अच्छी जायदादका मालिक भी बताता है, किसी 


` ऐसी भद्र महिलासे, जिसके पास ळाभग ३००० पोण्डकी 


जायदाद हो, विवाह करके प्रसन्न होगा। वह यथोचित 
दानपत्रादि दारा वसीयत व्यवस्था भी कर सकेगा । 

२. एक नोजवान २५ वर्षकी अवस्थावाला, जिसका 
व्यापार भी अच्छा चळ रहा है ओर जिसका पिता उसे एक 
हजार पौण्ड बतौर बरूशीश भी देनेको' तेयार है, उचित विवाह 
करनेको राजी है। उसके माता-पिताने उसे जन्मसे ही 
मताग्रही भी पोषित नहीं किया है और वह शराबी भी 
नहीं है । 

अब हमारे पत्रोंमें प्रकाशित होनेवाले इस विषयके 
विज्ञापनोंके भी कुछ नमूने देख लीजिये :-- 


१. किसी एक बी० एस-सी०, इलेक्ट्रिकक ओर मिकेनि- 
कल इञ्जीनियर ए० एम० आई० एम० ३०, ए० एंम० 
आई? ३० ई० और अन्य बहुतेरी विदेशी डिग्रियां प्रासके 
लिए, जो २००) माहवारकी मुख्तकिर नौकरीमें भी है, 
एक योग्य बघूकी आवश्यकता हे । 

२. किसी एक अच्छी तरह जमे हुए भद्र पुरुषके 
लिए, जो ऊंची ब्रिटिश प्रोफेशनल डिग्रियां प्राप्त हैं, एक 
छयोग्य कन्याकी आवश्यकता हे । 

३. एक नोजवान कुंवारेको विवाह द्वारा आर्थिक 
सहायताकी आवश्यकता है। जाति-्पारिका कोई बन्धन 
नहीं है । 

४. आवश्यकता है उन ( कल्चर्ड ) संस्कृत युवतियोसे 
उनकी हाल ही की फोटो सहित सीधे पत्र-व्यवहारकी, जो 
आयुमें २० वषेसे कम हों, जीवनकी विशाल दृष्टि रखती हों, 
और किसी ( रिकाइण्ड ) खसंस्कृत नोजवान धनिक विवाह 
करनेकी अभिलाषिणी हों। जात-पांव या धर्मका कोई 
खास विचार न होगा। एकदम खानगीपनकी खात्री 
दी जाती है । 

ये विज्ञापन केवळ बधुओंकी तलाशके ही निकलते हॉ, 
सो बात नहीं हे । हमारे यहां इस तरहके विज्ञापन अधिकतर 
वरोंकी तलाशमें निकलते हैं। भारतीयोंमें पाश्चात्य विवाह- 
पद्धति-जसी कोर्टशिप की पद्धति अभी तक प्रचारमें नहीं 
आयी है, यद्यपि पिता-माताओं द्वारा विवाहोंके निश्चित किये - 
जानेका विरोध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस विरोधने 
विवाह मिलानेके प्राचीन साधनों--नाई, सेवक, ब्राह्मण आदिके 
रिवाजको तो कम कर दिया है, परन्तु वर-बधू ढूंढ़नेका कोई 
सरळ तरीका अभी तक आविष्कार नहीं किया । पाश्चात्य 
देशोंका कोर्ट शिपका रिवाज सिवा ईसाइयोंके और किसी 
भारतीय जातिमे प्रचारमें आथा हो, यह नहीं देखा गया | 
फलतः वरोंकी तलाश कठिन हो गयी है। और इसीलिए 
वरकी तलाशमें विज्ञापन देनेका भी किसी चिन्ताशील पिताने 
कभी रिवाज चला दिया था, ऐसा मालस पड़ता है। इस 


ह; 


विज्ञापनचाजीसे विज्ञापनदाताओंको कहां तक सफझता मिली 


है, इसके जाननेके हमारे पास कोई विश्वस्त साधन ओर अङ्क 


नहीं हैं । परन्तु जिस नियमिततासे ऐसे विज्ञापन समाचार- 
पत्रोंमें बढ़ रहे हैं, उससे तो यही अनुमान होता है कि 
विज्ञापनदाताओंको अवश्य ही सफलता मिल रही है। 
अस्तु । 

हमें इस लेखमें ऐसे विज्ञापनोंके परिणामोंका विचार 
नहीं करना है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्‍या ऐसे 
घेवाहिक विज्ञापनोंसे किसी तरहका और भाव भी व्यक्त 
किया जा सकता है ? क्या ये सदेव उचित साथीकी तलाशके 
लिए ही प्रकाशित किये जाते हैं? ये किस मनोवेज्ञानिक 
प्रतिक्रियासे प्रेरित होते हैं? ओर काछान्तरमें ये किस 
सीमा तक पहुंच सकते हैं? | 

यदि हम इन विज्ञापनोंका किद्धित्‌ दोघे इष्टिसे विचार 
करेंगे, तो हमें शीघ्र दीख पड़ेगा कि इनमें पेसेका प्रलोभन 
दिखाकर साथी चुननेकी चेष्टा की गयी हे । विज्ञापनदाता 
अपने विज्ञापन हारा लड़की पर ही नहीं, परन्तु उसके पितापर भी 
यह छाप बेठाना चाहता है कि वह हर तरहले सम्पन्न है और 
उसे छड़की देनेमें न तो उसका पिता ही कोई धोखा खा रहा 
है और न स्वयं लड़की ही । मनुष्यकी यह सबसे बड़ी 
कमजोरी है कि वह सदा आरामी और भाशायसी जीवनकी 
ओर झुकता रहता है । जिसके पास पेसा है, वह आरामी 
ओर आशायसखं,का जीवन बिता सकता है, यह हम सभी 
मानते हैं । उपयुक्त विज्ञापनोंमें मनुष्यकी इस कमजोरीका 
भरपूर लाभ उठाया गया हे । इसमें रुपयेके साथ इतका भी 
प्रलोभन है। क्योंकि पेसा तो नीची स्थितिवालेके पास 
भी हो सकता हे या आ सकरा हे । परन्तु वह उस सम्बन्ध- 
की कायि बराबरी नहीं कर सकता, जो कि उच्च स्थितिके 
पसेवालेसे किया जाये । 

हमारे देशमें इन जिज्ञापनोंकी झुरूआात ही है। परन्तु 
पाश्चात्य देशोंमें तो इनका यह सीधा-सादा रूप आज इतना 
विक्त हो गया हे कि जिसकी हद नहीं । मनोवेज्ञानिकोंका 
यह मानना है कि इन विज्ञापनोंकी प्रेरक मनुष्यकी यौन- 
मिळन-अभिळाषा है और वह इसकी आइमें अपना शिकार 
इडली है। तकके लिए यह कहा जा सकता है कि यह मनो- 
वेज्ञानिकोंकी निरी मनगढ़न्त कल्पना-मान्र हे । कुछ भी हो, 
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आज हम इस लेखमें यह बताना चाहते हैं कि विज्ञापनबाजी 
द्वारा यूरोपमें योन-जीवन (9०४०६ ॥०) आजकल क्रिस 
प्रकार जाहिर हो रहा है। 
अनुसन्धानसे यह पता चलता है कि उसके प्रकट होनेके 
मुख्य तीन तरीके हैं। पहला तरीका है नीम हक्रीमीका, 
दूसरा हे अखबारी विज्ञापनका ओर तीसरा है समाचारपत्रों 
द्वारा ऐसे छज्नाजनक वृत्तान्तोंका प्रचार । सबसे पहले आप 
नीम हकीमीका ही तरीका लीजिये। हरएक बड़े शहरमें 
आपको बाजारोंकी पटरियोंपर ऐसे नीम हकीम जड़ी-बूटियां | 
बेचते हुए मिलेंगे, जो आपको खोया हुआ पुरुषा्थ दिळाकर 
आको शर्तिया कामिनि-मन-रज्ञक बना दे सक्रती हैं। 
इन छोगोंके पास जेसे पुरुषार्थ दिलानेकी जड़ी-बूटियां मिलती 
हैं, वेसे ही ख्रियोंके पाप-कर्म छियानेकी भी जड़ी-बूटियां मिलती 
है। वे चाहे आजमूदा हों या नहीं, परन्तु उन छोगोंकी 
छच्छेदार बातें खनकर भोले-भाले लोग तो अवश्य ही फंस 
जाते हैं। इस प्रकार उनकी यह तिजारत मनुष्यकी इस 
कमजोरीका अपूर्व लाभ उठाती है । 
आप इन नीम हकीमोंको कहीं भी ओर किसी तरहकी 
अन्य दवाइयां बेचते हुए नहीं पायेंगे । इसका कारण यह है कि 
संसारमें पेटकी ज्वालाकी तरह ही मनुष्यको प्रेमकी ज्वाला भी 
सताती रहती है। ओर इसीलिए इन दोनों ही बीमारियोंकी 
आये दिन नयी-नयी ओबधियां भी आविष्कृत होती रहती हैं । 
मनोवेज्ञानिकोंका तो यह कहना है कि इस नीस हकीमीने 
ही इस संसारमें व्यभिचार और योन-सम्बन्धी अनेक बुरा- ` 
इयोंको फेळाया है । लोग Magnatizer, Hypnotizer, 
M850० आदि भनेको तरहके ढोंग रचकर अपनी इस 
नीच अभिलावाको सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा करते रहते हैं। जो 
खी-पुरुषोंके गुप्त रोगोंके इलाजका विज्ञापन करते हैं, वे. 
दरहकीकत गर्भपात करानेवाले या कृत्रिम उपायोसे विषयो- 
तेजन करातेवाले और विकृत वासनाओंकी सनन्‍्तुष्टिक मानवीय 
साधन उपस्थित करनेवाले होते हैं । 
नीम हकीमोंकी बात तो जाने दीजिये । क्या आप यह 
नहीं देख रहे हैं कि आजकल अखबारोंमें बाजीकरण ओष- 
थियोंके व गर्भ-निवारक ओर मेथुन-सम्ब्न्धी रोगोंसे रक्षक 
यन्त्रोंके विज्ञापन किस कदर बढ़ रहे हैं। हम यह नहीं कहते 
कि ऐसे विज्ञापनोंमें घोषित की हुई दवाइयां ओर यन्त्र सबके 
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सब निर्थक हैं । अमेरिकन डाकर डेविड एच० केलर भाइसे 
ऐसे विषयोंमें वहांके लोग बहुत सलाह लेते हैं । उन्होंने अपने 
किसी प्रक्षकर्ताके इस विषयके उत्तरमें जो कहा था, वही हम 
यहां उद्धूत कर देना पर्याप्त समझते हैं :-- 
““विज्ञापनोंसे दवा बेचनेवाले बड़े ही चतुर होते हैं ओर 
घे जनताके भोळेपनका लाभ उडानेसे कभी नहीं चूकते । 
शीघ्रपात तो बहुत दी साधारण खूपसे पाया जाता हे । यह 
हरुतमेथुनवालोंमें अथवा अत्यन्त विषयी लोगोंमें बहुत कस- 
रतसे पाया जाता हे । प्रमेहकी बीमारीका भी यह प्रारम्भिक 
चिह्न है। अधिकांश लोग इसकी शिकायत करते हैं। ओर 
इसीलिए यह रुपये कमानेका भी अच्छा क्षेत्र है। ऐसी औष- 
धियोके विज्ञापनोंका सनपर अवश्य प्रभाव पड़ता है। परन्तु 
इतने थोड़े-से समयमें ही हमारे स्तायविक तन्त्रपर भी दो बीता 
असर डाळ देना उनके लिए, वे चाहे जिस चीजकी क्यों न 
बनी हों, असम्भव बात हे । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह 
सब विज्ञापनबाजीका ढकोसला-मात्र है । 
एक अन्य अमेरिकन लेखक 327700 बरनमने कहा 
था कि प्रत्येक मिनट एक जोंककी तरद शोषनेवाला पेदा 
होता है। निःसन्देह ऐसी ओषधियोंके विज्ञापनदाता इस 
बातको अच्छी तरह जान गये हैं, तभी तो वे अपनी जेबें 
गरम करनेको इस तरह तेयार हो गये हैं । 
वेवाहिक विज्ञापनोंके विषयमें उप्रसिद्ध जर्मन लेखक 
डा० इवान ब्लाक ( D!. ]ए७7] 30८४ ) अपने ग्रन्थ 
The Sexual life of our time में लिखता है कि “ये 
विज्ञापन धन-लोलुपता या किसी खास अभिप्रायसे (ए:९:०९- 
nary of interested purposes) दिये जाते हैं। ओर 
इसीलिए दरहकीकत कुत्सित विज्ञापन ( Imेm07&! 
advertisements ) हैं, जो अपना उद्देश्य सब तरहके 


शीर्षकोंमें प्रच्छन्न रखनेकी चेष्टा करते हें । ऐसे नीचे लिखी . 


तरहके विज्ञापन देखे गये हैं :-- 

१. ऋण देने-लनेके विज्ञापन--इन विज्ञापनोंमें कहीं 
कोई नवयुवती किसी वयोवृद्ध पुर्षसे ऋणकी प्रार्थना करती 
है, तो कहीं कोई नवयुवक किसी सम्ञ्रान्त महिलासे ऐसी 
ही प्रार्थना करता है। कभी-कभी ऐसे भी विज्ञापन देखनेमें 
आते हैं, जिनके देनेवाली या तो कोई एकाकिनी महिला 
है या कोई विधवा हे या कोई सयपरिणीता नवयुवती है, जो 


अपने पतिदेदको बिना जतलाघे अपने अस्थायी धन-सङड्कटको 
मिटानेके लिए सहायताकी प्राथिनी हे । मनोवेज्ञानिकोंका 
यह कहना है कि ऐसे विज्ञापनोंका बाहरी उद्देश्य चाहे सत्य 
ही हो, परन्तु आन्तरिक लक्ष्य अवान्छित है । बहुधा इनमें 
लिखा हुआ कारण या उद्देश्य बनावटी पाया गया है। ऐसे 
विज्ञापन प्रायः गुप्त व्यभिचार-निमन्त्रणके ही हैं। इनका 
दिनोंदिन बढ़ते रहना यही बतलाता हे कि समाजमें गुप्त 
व्यभिचार बढ़ रहा हे। नीचे (लिखे बिज्ञापनको पढ़कर कोन 
इसका छुपा अर्थ नहीं देख सकेगा :-- . 

१. है कोई ऐसी सखि महिला, जो एक देश-विदेश घूमे हुए 
नौजवान इञ्ीनियरको सिर्फ छः महीनेके छिए अच्छी जमा- 
नतपर ६०० पोण्ड उधार दे सकती हो।ी 

र. नौकरी, सखा आादिके विज्ञापन--जिस प्रकार ऋण 
आदिके विज्ञापनोंसे अपना उद्देश्य सिद्ध करनेकी चेश की 
जाती है, प्रायः उन्हीं उद्दे श्योंसे ये भी विज्ञापन दिये जाते हैं । 
इनके भी आप कुछ नमूने देख लीजिये ¬ | 

. (अ) एक २७ वर्षीय युवती विधवाको ऐसे सम््रान्त 
पुरुषके सख्यत्वकी आवश्यकता है, जो उसे मनसावाचा- 
कर्मणा हर तरहसे सहायता दे सके। | 0 

. (ब) एक विदेशी युवतीको ऐसी जान-पहचान चाहिए, 
जिससे कि उसे अपनी अस्थायी कडिनाईसे मुक्ति मिल जाये । 

(स ) एक अधेड़ उम्रके व्यापारीको ऐसी खमुखीकी 
जान-पहचान चाहिए, जो कि उसे सख्यत्व प्रदान कर . 
सके । 

३. किसी सम्पन्न तीस वर्षीय युवतीको सम्भ्रान्त और 
विश्वास खरी मित्रकी आवश्यकता है । 

(क ) एक खसंस्कृत मध्यवयी युवतीको युवतियोंके 
क्लबकी आवश्यकता है । 

_ (ख) एक सप्रतिष्टित वय-प्रा्त सज्जनो नवयुवक 
मित्रकी चाह है। 

( ग ) एक बी ससे तीस वर्षकी उन्रवाला नोजवान व्यापारी 
किसी कुलीन नवयुवककी मित्रताका अभिलाषी है । 

( घ ) एक नवयुचतीको, जो इस शहरमें नवागत है, स्री 
मिन्नकी दरकार है । 

म्यूनिच शहरसे प्रकाशित होनेवाले D०: 9९९।enf0rs 
८०7 पन्नके नवम्बर १९०३ के अङ्कमे इससे भी अधिक रोचक 


विज्ञापन प्रकाशित हुए थे। उनमेंसे एक नीचे लिखे आशय- 
का था :— 

एक खन्दर, स्नेहपूर्ण ओर खुशदिल नवयुवक, जो इस 
समय सरकारी मुलाजिम है, किसी ऐसे सम्पन्न, रहमदिल 
और एकाकी भद्र पुरुषकी तलाशमें हे, जिसका वह सच्चा 
जीवन-सहचर हो सके ओर जिसे वह अपने जीवन पर्यन्त 
सच्चा प्रेम दे सके । वह पूर्ण सत्यनिष्टासे उसका तमाम काम 
भोर सेवा करनेको तेयार हे । 

सन्तोष है कि वह पत्र थोड़े ही समयके बाद बन्द हो 
गया । 

कभी-कभी पाश्चात्य देशोंके पन्रोंमें नीचे लिखेसे विज्ञापन 
भी प्रकाशित होते रहते हैं :-- 

किसी उसंस्कृत नवयुवकको किसी नवयुवतीसे उत्तेजक 
पत्र-व्यवहार करनेकी आवश्यकता है। 

एक भद्र महिला समविचारी भद्र महिलासे पत्रव्यवहार 
करनेकी इच्छुक हे । 

मकानोंके भाडे दिये जाने अथवा लेनेके भी इसी लरहके 
विज्ञापन निकला करते हैं। जेसे :-- 

एक सत्री चित्रकारको फर्नीचर आदिसे अच्छी तरह सजा 
हुआ ख्रानागृहवाला ऐसा कमरा भाडे चाहिए, जिसमें एक 
पियानो भी हो ओर वह एकाकिनी रह सके । 

कहीं ऐसे भी विज्ञापन दिये जाते हैं कि यह कमरा केवल 
_ दिन-दिनिके लिए भाडे दिया जा सकेगा । इनको 0०3 
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of Accomodati0n कहा जाता है। ये भी एक तरहके 
अड्डे ही होते हैं। 

कभी-कभी अभिसार गोपनीय रखनेके लिए भी अख- 
बारोंकी शरण ली जाती हे । प्रेमी और प्रेमिका एक निश्चित 


समाचार-पन्रमें मनमाने विज्ञापन देकर एक-दूसरेको अपना. 


संवाद पहुंचा देते हैं। जहां घरवालोंसे डर लाता हो, वहाँ 
पत्र-व्प्रवहार भी डाकखानेके पतेपर किया जाता है, ताकि 


जब तक जिसके नाम वह पन्न हो, वह स्वयं नहीं जाये, तब 


तक वह पत्र डाकखानेमें ही पड़ा रहता है। 

बात यहीं तक सीमित नहीं रही हे । इस विषयके जासूस 
भी समाचार-पत्रोंमें विज्ञापन दिया करते हैं कि वे समुचित 
पुरस्कार मिलनेपर बताये हुए व्यक्तिकी पोशीदा देख-भाल 
कर सकते हैं । इनकी सहायता तलाक आदिके मुकदमोंकी 
गवाहियां संग्रह करनेमें छी जाती है। यूरोपीय समाजके ये 
ऐसे राहु हैं कि जिनको दबा देना अत्यन्त ही कठिन है । 

विषय अरुचिकर होते हुए भी विचारणीय है। भारतीय 
समाज आज यूरोएकी विलासमय पाश्चात्य सभ्यताकी ओर आंख 
मींचकर दौड़ रहा हे । समाजके नवयुवकोंसे योन-सम्बन्धकी 
पाप-भावनाका डर उड-सा गया है। क्या हमारे आजके 
वैवाहिक विज्ञापन ऐसे ही भिन्न-भिन्न तरहके विज्ञापनोंके 
भग्रसूचक हैं ? यही हमारा प्रश्न है। इसीकी ओर हम अपने 
समाजके अगुआओंका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । 


ज क 


FC 


ल करिइमे 


श्री ब्रजकिशोर वर्मा इयाम? 


द्याद्य संसार जितना विशद ओर अद्भुत है, उतना ही 
महान्‌ और आश्चर्यजनक अन्तर्जगत्‌ भी होता है। कोई कह 
नहीँ सकता कि मनुष्यके अन्तःकरणमें: क्या-क्या छिपा है। 
फिर भी मानव-अन्तःकरण जितना पहले समझा जाता था, 
अब उतना नहीं रहा । उसका इतना अधिक विस्तार हों 
गया है कि जिस अंशको हम प्रत्यक्ष रीतिसे जानते हैं, वह 
अत्यन्त संकुचित और छोटा हो गया है। मनोविज्ञानपर 
हाऊमें जो कुछ काम हुआ है, उससे यही माळूम होता है कि 
हमारे भीतर ऐसी भी बातें हैं जिनका हमें पता नहीं है, 
परन्तु जो हमारे ख्वभावके बनानेमें उन शक्तियोंसे अधिक 
काम करती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रीतिसें जानते हैं। 
उदाहरणाथ कुछ अदभुत स्वप्रोंकी ही बात ले लीजिये, जो 
सच्चे निकलते हैं । आजके प्रमुख मनोंविज्ञानाचाय फ्राइड, 
यु ओर एडलरका--जो मनुष्यकी अधंचेतनावस्थाके मनो- 
विज्ञानका अध्ययन करनेमें विशेष रूपसे सिद्धहस्त कहें जाते 
हैं-कहना हे कि हमारे साधारंण स्वप्न भी, जिन्हें हम 
निस्सार कहकर भूल जाते हैं, हमारी मनोदशा, हमारी 
अवस्था और अंशतः हमारे इतिहासके योतक होते हैं । बात- 


. रोगोंसे पीड़ित होकर जिन रोगियोंके अज्गोंकी क्रिया बिगड़ 


गयी थी, फ्राइडने उनकी जाँच कौ, तो पता लगा कि लकवा, 
अन्धापन, बहरापन और गूंगापन आदि अनेक रोग बहुधा 
शरीरके बाहरकी किसी घटनाके प्रभावसे हो गये हैं। जेसे 
वर्षा पहले किसी रोगीने अत्यन्त कष्टाओर पीड़ाजनक कोई 


. बात देखी ओर उसके बाद ही वह अन्धा हो गया । अपने 


होश-हवासमें रोगी यह कभी नहीं सोचता था कि मेरे 
अस्थेपनसे उस घटनाका कोई सम्बन्ध है ; परन्तु जब कभी 
रोगी सम्मोहन-क्रियासे उषु अवस्थामें पहुंचाया जाता था, 
तो बहुधा पता लगता था कि उसके अन्धेपनका कारण वही 
घटना है। कमी-कमी रोगी स्वयं इसी मतलबका सपना 
देखता था और वर्णन करता था; परन्तु उसकी साधारण 
चेतना उसके रोग ओर घटनाका कार्य-कारण-सम्बन्ध होना 
नहीं मानती थीं । 


स्केण्डनेवियाके एक साहित्यकारके सम्बन्धमें यह 
मशहूर हे कि जब उसने आत्महत्या करनेका प्रयत्न किया, 
उसकी प्रेमिकाको उसकी मनोदशाका पता चळ गया आर 
यथासमय उसकी जीवन-रक्षा कर ली गयी । 

अमेरिकाकी एक युवतीने भी इसी प्रकार अपने मस्तिप्क- 
कीं अज्ञात और अद्भुत शक्तियोंके कारण मनोविज्ञान- 
वेत्ताओंकों चक्करमें डाल दिया हे । वह केवल हाई स्कूल तक 
पढ़ी हे और कोई भी विदेशी भाषा नहीं जानती । बुद्धि भी 
उसकी साधारण बतायी जाती हे । एक दिन उसके पिताके 
घर कोई ग्रीक मेहमान आये । उसके पिता ओर ग्रीक 
मेहमान आश्चर्यसे अबाक्‌ रह गये, जब सहसा उस युबतीने 
आगन्तुक ग्रीकसें उसीकी भाषामें बोलना शुरू किया । 

यह घटना अत्यन्त आश्चर्यजनक हे । मनोविज्ञान जानने- 
वाले कह सकते हैं कि शायद उसी क्षण सहसा उस युवतीके 
मस्ति्ककी उप्त शक्तियां जागरित हो उठी होंगी; क्‍योंकि उससे 
पहले वह ग्रीकका एक शब्द भी नहीं जानती थी। लेकिन ग्रीक 
जाननेसे भी अधिक आश्चयंकी बात तो यह हुई कि उसने कुछ 
देर बाद उस अवाक्‌ ग्रीकको बतलाया कि उसका लड़का उस. 
समय रह॒त्युशय्यापर है। बात ठीक निकली । उसी ससय उस. 
ग्रीकके पुन्रकी त्यु हुई थी, जब उस अमेरिकन युवतीने उसके 
विषयमे कहा था । | 

कुछ समय पहले फ्रन्सके अन्तर्गत नानटेर नामक एक 
स्थानकी एक रोचक घटनाका वर्णन लमाचारपत्रंमें प्रका- 
झित. हुआ था । वहां एक दिन तीन मजदूर एक चायघर में गप्प 
मार रहे थे। सहसा एक व्यक्तिने दोनों हाथोसे अपना मंह 
ढांपते हुए पीड़ित स्वरमें कहा--'कोई व्यक्ति अभी पेरिसमें 
ईफेछ टावरसे गिरकर मर गया है । उसके मित्रोंने इस 
देवकूफीकी बातपर उसकी खिल्ली उड़ानी शुरू की । परन्तु 
वह अपने विश्वासपर अड़ा रहा । जब वह शामको घर पहुंचा 
तो उसे मालूम हुआ कि. उसका लड़का दीक उसी समय 
ईफेल टावरसे गिरकर मरा था, जिस समय उसने भयसे 
अपना संह ढँक छिया था । 
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इसी तरहकी एक घटना एक अमेरिकन छड़कीने अपने 
अनुभवसे वर्णित को हे । वह जब अपनी दो बहनोंके साथ 
नाच-पार्टीमें गयी थी, तो अपनी साताको स्वस्थ अवस्थामें 
छोड़ आयी थी । जब नाच हो रहा था, तो वह अकस्मात्‌ 
डिउककर खड़ी हो गयी ओर कापती हुई बोली- सां मर 
[|| है !! दो घण्टे बाद खबर आयी कि ठीक उसी समय 
हंदयकी गति बन्द होनेसे, उसकी माता चछ बसी थी । 

प्रसिद्ध दाशेनिक कंटेने लिखा है कि एक बार 
दार्शनिक महात्मा स्त्रेडन वोर्ग मित्रोंसे बातें करते-करते 
चिन्तामें पड़ गये । कुछ देरके बाद उनकी चिन्ता मिट गयी 
भौर उन्हें सन्तोष हुआ । पूछनेपर उन्होंने मित्रोंसे बतलाया 
कि बस्तीमें भयानक आग ल्या गयी थी ओर मेरे घर तक 
पहुंचना चाहती थी । उससे नुकसान तो हुआ, किन्तु मेरा 
घेर जळनेसे बच गया । छोगोंने उससे पहले ही बुझा दिया ।. 
मेरी चिन्ता मिर गयी । उनका घर वहाँसे दो सो मीलकी 
दूरीपर था। दो दिन बाद मालम हुआ कि यह घटना 
बिलकुळ सच थो और ठीक उसी समय हुई थी । र 

इस तरहकी और भी बहुत-सी सची घटनाओंको दृश्टान्त- 
के रूपमें पेश किया जा सकता है, जिनके भीतर मनोजगतके 
अद्भुत खेळ देखनेको मिलते हें । बहुत कालसे ऐसी अनेक 
अद्भुत बातें कही जाती रही हैं, जिनपर वेज्ञानिक ध्यान नहीं 
देते थे। किन्तु लाभग फ्चहत्तर बरसोंसे इन धरनाओंको 
लेकर सनोविज्ञानकी अनेकों जटिल गुत्थियां छलझानेकी चेष्टा 
की जा रही है। बहुत सावधानीसे परीक्षायें करके मनो- 


एक खास विचारके वशीभूत होते हैं । उन्हें एक खास बादका 
मेनिया? है। इन विचारोंके फलस्त्ररूप वे ऐसे निरर्थक काम 
कर बेठते हैं, जो कोई भी विवेकशील मनुष्य कभी नहीं कर 
सकता। मनोविज्ञानके जानकारोंका कहना है कि ऐसे निरर्थक 
काम कर बेठना अस्वाभाविक नहीं है। उनका कहना है कि 
हमारे मनके एक कोनेमें जिस प्रकार बहुत-सी विचित्र 


धारणायें बद्धमूल रहती हैं, उसी तरह बहुत-से निरर्थक. 


आतङ्कोने भी हमारे मनमें बसेरा बना रखा हे । यह 


“फोबिया? हे । किसी तरहकी विपत्ति उपस्थित होनेपर जिस 


तरहकी आशङ्कायें होती हैं--ऐसी कोई बात नहीं है। झूठी 
आशङ्कायें मनकी निकटवर्ती विपदको संकुचित कर देती हैं। 
यह आतङ्क बिलकुळ कल्पित होता हे । इस कल्पित आतडूने 
ही हमारे मनको आच्छादित कर रखा है। ऐसा आतङ्क या 
“फोबिया? हममेंसे बहुतेरोंमें हे । जिनको ऐसा “फोबिया? है, 
उन्हें इस तरह, हमेशा किसी एक विशेष चीजमें आतङ्क ही 
आतङ्क नजर आता है। शक जे 
कुछ ऐसे आदमी होते हैं, जो किसी एक खास जानवर- 
को देखते ही भयभीत हो उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 
विख्यात ज्योतिविद ट्राइको ब्राहे सियारसे बहुत भयभीत 


रहते थे । इंगलेण्डके राजा द्वितीय हेनरी बिंलीसे बहुत डरते . 


थे। हमारे देशमें बहुत-से व्यक्तियोंके देवता सांपका नाम 
सुनते ही कूच कर जाते हैं। पागल कुत्ते ओर सियारके काटने- 
से बीमारी होती है, यह हमें माळूस हे । लेकिन बहुत-से 


व्यक्ति कुत्तेको देखते ही डरते हैं। उप्रसिद्द वेज्ञानिक मेस्केल 
वज्ञानिक इस निष्कपर पहुंचे हैं कि कोई विचार था मान- हमेशा कुत्तोंसे डरते थे, और यदि उनकी बारसे कोई कुत्ता 
सिक चित्र एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मनमें साधारण इन्द्रिय- निकलता, तो उन्हें यह विश्वास हो जाता था कि इस कुत्तेने क 
गत साधनोंके बिना भी पहंचा सकता हे । जिस तरह एक्स- अपनी जीभसे मुझे चाटा ध] इन्हें एक: बातका ओर मेनिया ; 


किरणें परीक्षाओं ओर प्रयोगोंके लिए प्रकट की जाती 
परन्तु वस्तुतः उस तरईकी अन्य किरणों तथा ,अनेक सूक्ष्म 
कणोंका कई पदार्थासे अपने आप विकीरण भी होता रहता है, 
उसी तरहपर चिदइ-ज्ञानकी क्रिया, जो प्रयोगके लिए देखी 
गयी, अपने आप होती रहती है था नहीं, इस बातकी भी 
खोज की गयी । 
न केवल इतना ही, वरन्‌ मनो विज्ञानकी सहायतासे मन- 
की विभिन्न भावधारा ओर अदभुत ख्प्राल पकड़ लिये जाते 
हैं। यह देखा गया है कि दुनियाके अधिकांश व्यक्ति किली 


था। यह हमेशा अपनेको बीमार समझते थे । उन्होंने एक 
बार अपने एक मित्रसे कहा था--“अछारह वर्षकी उम्रके बाद- 
से एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं बीता, जिस दिन मेने किसी 


. न किसी वेदनाका अनुभव न किया हो ।' उनकी यह कल्पित 
धारणा ही उनके सब रोगोंकी जड़ थी । चाहे. हम पूर्णतः . 


स्वस्थ ही क्यों न हों, तो भी हम अपनेको बीमार समझते 
हैं, यह एक प्रकारका मेनिया है। [ 

` बडुत-से व्यक्ति तेज सूई या पिन देख्कर डर जाते हे, इसे 
चेज्ञानिक “एकमों फोबिया? कहते हैं । कुछ ऐसे आदमी होते 
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जो किसी ऊंची जगहले खड़े होकर नीचे ताकते हैं, तो उन्हें 
गिरनेका डर लाता है, इसे वेज्ञानिक क्रेमनोफोबिया' के 
नामसे पुकारते हें । 


इस तरहके मानसिक आातड्कप्रस्त व्यक्तियोंके अतिरिक्त 


और भी कई तरहके आतङ्क दिखाई देते हैं । बहुत-से आदमी 


भीडले चिडते हैं ओर वे भीड़में कभी भूलकर भी नहीं जाते।. 


भीड़को देखते ही उनके हृदयकी गति तेजीसे चरने लगती हे । 


ऐसे व्यक्तियोंको दिन-भर घरमें बेठा रहना मन्जूर है, लेकिन: 


जान भी क्यों न जाती हो, वे कदापि जन-कोलाहलमें नहीं 
जायंगे । इसे “एगोरा फोबिया” कहते हैं । जिस प्रकार इस ढड़के 
व्यक्तियोंकी समाजमें कमी नहीं हे, उसी तरह ठीक उनके विप- 
रीत व्यक्तियोंकी संख्या भी कम नहीं है। ऐसे बहुत-से व्यक्ति 


हैं, जिन्हें घरमें एक घड़ी-भर भी चेन नहीं मिलता । बन्द 


जाहमें उनकी सांस घुटने छाती है ओर प्राचीर देखकर वे डरते 
हैं। इस तरहके आतड्प्रस्त 'क्लेस्टो फोबिया” व्यक्तियोंके 
लिए जेल अथवा घरमें रहना मोतके बराबर है। 

लेकिन दो प्रकारके मानसिक विकार विशेष नजर आते 
हैं । एकका नाम है 'हाइपो फोबिया? ओर दूसरा है “पेनो 
फोबिया? । पहले विकारमें ग्रस्त व्यक्ति किसी भी चीजसे 
नहीं डरते । वे रोग निर्भीक होते हैं ओर अपनी शक्तिपर उन्हें 
पूरा भरोसा होता है। जितने भी दुर्साहसिक वीर हुए हैं, 
उनमें यह मानसिक शक्ति प्रचुर मान्नामें थी । ओर अपने 
चरित्रके इस गुणसे भी उनकी ओर सबकी दृष्टि आकर्षित हो 
जाती है। लेकिन 'पेनो फोबिया” ग्रस्त व्यक्ति सब चीजोंसे 


. डरते हैं; किस-किस खास चीजसे डरते हैं, इसका निर्णय वे 


लोग खद नहीं कर सकते । रूसके सबश्रेष्ठ औपन्यासिक 
डोस्तवस्की इस आतडूसे ग्रस्त थे ओर वे खद कहा करते 
भे--'मेरे हृदयमें भय है, कित्तु में खुद नहीं जानता कि वह 
भयभीत करनेवाली कोन-सी चीज हे ।! 

आदमीकी नजरमें घोका होता हे । लेकिन जब कोई 
व्यक्ति इस धोकेको वास्तविक घटना समझ बेठता हे, तभी 
उसके चरित्रमें एक विशेषता उत्पन्न हो जाती है। माया-मरी- 
चिकाके लाथ अपनी कल्पनाको मिला देनेसे भी वह सत्य 
मालूस होता है। इस तरहकी मानसिक धारणा मनुष्यके 


चरित्रमें खासियत छा देती है। सब तरहके कामोंमें अस्बा-- 


भाविक फिक्र, सन्देह या उत्तेजनाकी इस मेनियाको प्रकट 
¢ 


करती हे । विश्‍व-विख्पात वेज्ञानिक सर आइजक न्यूटन 
इस तरहके एक खास विचारसे पीड़ित थे। जब वे कोई चीज 
खरीदते थे; तो दूकानदारकी दी हुईं रेजगारीको कई बार 
गिनते थे । उस वक्त ऐसा मालूम होता था, मानो वे यह 
निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वह ठीक है या नहीं । : 
यद्यपि उनका-सा गणितज्ञ दूसरा कोई अभी तक पेदा नहीं 
हुआ । 

. इस तरहके विभिन्न विषयोंके विभिन्न विचार छोगोंमें 
पाये जाते हैं । सड़ीतज्ञ गानेके समय केवळ विभिन्न गायकों- 
की भाव-भज्जीको बड़े गोरसे देखा करते हैं । कोई-कोई हमेशा 
झूठ ही बोला करते हैं। मनोविज्ञानके पण्डित इसे “किलास . 
फर लायर” कहते हैं । बहुत-ले आदमियोंकी आदत होती है कि 
बातचीत करते समय. किसी एक चीजको बार-बार कहते हैं। 
बहुत-से आदमियोंकी आदत जोर-जोरसे सोचनेकी होती है 
ओर वे रास्ता चलते समय अपनेसे ही बात करते हैं । साधाः 
रण व्यक्तियोंको जाने दीजिये, संसारके प्रतिभा-सम्पन्न 


` व्यक्तियोंकी जीवनी पढ़नेसे उन लोगोंकी मानसिक चपलताके 


अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । छविख्यात जर्मन कवि गेटे हमेशा ` 
यही सोचते थे, मानो. उनकी ही मूरति उनकी ओर हमेशा 
अग्रसर हो रही है। विख्यात व्यडु-लेखक जोनेथन' स्विफ्टने 
एक वर्ष तक: एकान्त-चास किया था । यहाँ तक कि उस 
समय जब उसके मित्र मिलने गये, तो उसने साफ जवाब दे; 
दिया कि में तो तुममेंसे किसीको नहीं पहचानता । छवि-. 
ख्यात जमन दार्शनिक शोपेन हार उस्तुरा देखकर बहुत डरते: 
थे, इसीलिए वे कभी हजामत बनवानेके लिए तेयार नहीँ 
होते थे । कोलाइलसे वे बहुत डरते थे, इसीलिए वे कई 
हफ्ते तक एकान्त-चालः करते थे ओर किसीसे बोलते नः थे; 
यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने बिल चुकानेसे 
इनकार कर दिया, क्योंकि उनके नाममें दो 'पी' आयी थीं ।. 
इस तरहके विचित्र विचार बहुत-से विख्यात व्यक्तियोंमें मिलते 
हैं। ऋज लेखक एमिळजोला जब पेरिसमें घूमने निकलता था, 
तब. रास्तेके गेस-पोस्टोंको गिनता. चलता था। मकान 
ओर गाड़ीके नस्बरोंके प्रति उसका एक विश्लेष आकर्षण था । 
यदि उसके सामने तीन या सात नम्बर आ जाता, तो वह 
इसे छुभ समझता था । संख्याओंके प्रति उसमें मेनिया था । 


_ सेम्ुुअछ जानसनका नाम सबने खुना होगा, वे जोलाकी तरह 


रास्तेकी रेलिड्रोंकी मारते चलते थे। यदि एक रेलिङ भी 
उनकी छड़ीसे अछूती बच जाती, तो वे छोटकर आते थे और 
उस रेलिझमें छड़ी मारकर तब आगे बढ़ते थे । वाल्टेयर ओर 
मोलिये दोनों ही एक विचारसे ग्रस्त थे। दोनों ही खूब 
स्वस्थ थे, लेकिन तो भी वे हमेशा ही सोचा करते थे कि 
हम रोगी हैं। वाल्टेयर ८४ वर्षकी अवस्थामें मरे थे। 
लेकिन जब तक वे जीवित रहे, मत्यु निकट है--यही भावना 
उनके मनमें बनी रही । विख्यात साहित्यिक मोपांसा, गेटेकी 
तरह अपनी मूर्ति सदा देखते थे। वे कमरेमें जब घुसते, तभी 
उन्हें यह माळूस होता, मानो उनकी ही मूर्ति सोफेपर बेडी 
है। मेंक्सिम गोकीने १८ वर्षकी उम्रमें तीन बार आत्म-हत्या 


को, लेकिन सफछझता एक बार भी न मिली । टाल्सटायकी : 


बड़ी इच्छा थी कि वे आकाशमें उड़ं। ऐसा कहा जाता है 
कि एक दिन उन्हाने अपने. मकानकी छतपर खड़े होकर पक्षी- 
की तरह उड़नेकी कोशिश की थी, लेकिन वे गिर पड़े ओर 
गहरी चोट भी लगी । त्व 

कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं, जो साधारणतः सभ्य, 
छुशील, दयाळु और समझदार होते हुए भी समय-समयपर 
अकारण विनाशकारी मनोवृत्तिका परिचय देते हैं। कहीं यदि 
कोई दुर्घटना हो गयी हो, तो उस दुर्घेटनासे आघात पाये 
व्यक्तियोंको देखकर ऐसे व्यक्तियोंके मनमें करुणा उमड़ पड़ती 
है ओर उनका चित्त अत्यन्त दुखित हो उठता है। पर कोई 


दुर्घटना यदि ऐसे व्यक्तियोंके सामने हो जाय ओर उससे. 


किंसीको विशेष हानि न पहुंचे, तो भी उनके मानसिक खेदकी 
सीमा नहीं रहती । ऐसे मनुष्य चाहते हैं कि उनके सामने 
खत्युकी ताण्डव-लीला मच जाय ओर आहत व्यक्ति कष्ट पायें। 
पर आहत व्यक्तियोंको कष्ट पाते देखकर उनसे रहा नहीं 
जाता । । 

वियेनाके एक पत्रमें इसी प्रकारके विकूत मनोवृतिवाले 
एक व्यक्तिके सम्बन्धमें एक रोचक लेख छरा था । इस व्यक्तिका 
नाम हर माटुस्का था। वह किसी स्कृलमें अध्यापक रह चुका 
था । गत महायुदुके समय वह तोप चलानेके काममें नियुक्त 
था । उसके बाद वह वापस आकर अपनी जमींदारीकी देखभाल 
करने लगा । वह नित्य भगवदभजन करता और सकुटइम्ब 
शान्तिसे रहता था । पर यह उसके जीवनका एक ही पहलू, 


ऐसी प्रत्रत्तियां भी थीं, जो. उसे शराबखोरी, व्यभिचार ओर 
निरथंक परपीड़नके कामोंकी ओर आकर्षित करती थीं। 
१९३० में बड़े दिनके एक दिन पहले बह रेलवे स्टेशनकी 
ओर जा निकला । पटरियोंसे छंगे-छगे जब वह कुछ दूर तक 
आगे निकल गया, तो उसका मस्तक्ष्कि गरम होने ला । 
अचानक उसके मनमें यह अनोखी सूझ पेदा हुईं कि इन 
पटरियोंसे होकर जानेवाली किसी रेलााड़ीको ध्वंस करके 
उसका दृश्य देखनेका मजा लटा जाय । उसने अपनी सूझको 
कार्यरूपमें परिणत करनेका निश्चय किया । पटरियोंके जोड़की 
जगहके सब कल्पुर्ज खोलकर ढीला कर दिया भौर बलिनसे 
आगे एक्सप्रेसका इन्तजार करने लगा । उसने स्त्रयं स्वीकार 
किया हे कि वह धडकते हुए कलेजेसे बड़ी आशा तथा साथ ही 
विकट आशङ्कासे गाड़ीकी प्रतीक्षा कर रहा था। अन्तमें 
गाड़ी आयी, किन्तु ढीली पटरियोंको बिना किसी खतरेके पार 
कर गयी । माटुस्का क्रुद्ध होकर वहांसे चला गया । दूसरी 
बार बड़ी सावधानी और धेर्यके साथ फिर अपनी योजना तैयार 
की। उसने एक निश्चित स्थानपर पटरियोंके बीचमें एक काफी 
बड़ा बम रख दिया ओर उसमें बिजलीके तार लाकर अपनी 
जेबकी बेटरीसे उसका सम्बन्ध जोड़ दिया और फिर अत्यन्त 
ध्यानमग्न होकर गाड़ीकी प्रतीक्षा करने छात्र । उस दिन 
गाड़ी लेट थी। माटुस्का आज भी असफल होनेकी 
आशइड्ले बेचेन हो उठा। लेकिन थोड़ी ही देरके बाद 
गाड़ीके आनेकी आवाज छनाई पड़ी । ज्योंही गाड़ी ठीक 
स्थानपर पहुंची, माटुस्काने अपनी बेटरीका स्त्रिच दबा दिया । 
भय्ड़ूर धड़ाका हुआ ओर गाड़ीके कई डब्बे चकनाचूर हो. 
गये । हर्षोस्मत्त होकर माटुस्का हंसता-रोता हुआ दुघेटनाके 
स्थानपर जा पहुंचा ओर दुस्सह पीड़ासे कष्ट पानेवाले, हाथ- 
पांव कटे हुए आहत व्यक्तिय़ोंकी दशापर उसकी छाती फटने 
लगी । ; 
इस तरहके विभिन्न प्रकारके भय, भ्रान्ति, विचार ओर 
नाना प्रकारके मेनिया प्रायः लोगोंमें पाये जाते हैं। साधा- 
रण लोग तो इसे अदभुत विचार या सनक कह देते हैं, 
लेकिन इन्हीं सब बातोंपर गोर कर मनस्तत्त्वके विद्वान्‌ 
अस्वेषणका कार्य करते हैं । 


£) 


जापानकी बोखलाहट॑ 


_ रकम देनी पड़ रही है । 


श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


जापानने स्त्रप्नमे भी नहीं सोचा था कि चीन--अफीमकी 
पिनकमें उंघता हुआ चीन इतने दिनों तक जापानके खिलाफ 
हु 


मेदानमें टिक सकेगा । विषेली गेस और हवाई जहाजोंकी 
बम-वर्षाके सामने चन्द हफ्तोंके अन्डर चीन मजबूर होकर . 


घुटने टेक देगा--ऐसा जापानके अधिकारियोंका विश्वास था । 
किन्तु आज दो-ढाई सालके युद्धके बाद भी युद्धमें विजञयकी 
आशा जापानको दिखाई नहीं देती । 

यह सही हे कि उत्तर चीनके कई 
प्रान्तोंपर जञापानियोंने कब्जा जमा रखा है; 
किन्तु इन प्रान्तोंमें चीनी देशद्रोहियोंकी 
मददसे जापानियोंने जो गुड़िथा सरकारे 
कायस कर रखी हैं, उनमें कुछ भी दम नहीं . 
है और इन प्रान्तोंके शासनके लिए जापा- 
नियोंको अपने देशसे रुपये लाकर खर्च करने 
पड़ते हैं । जनतामें .जापानियोंके प्रतिं तीर 
घृणा पूर्ववत्‌ बनी हुई हे । अतः जापान- 
सरकारको युद्धके मेदानका खच तो संभालना 
ही पड़ता है, साथ ही इन प्रान्तोंकी शासन- 
सत्ताको बनाये रखनेके लिए भी उसे काफी 


ऋणका बोझ--आकड़ों को देखनेसे पता 
चलता है कि प्रतिदिन १० लाख पोण्ड 
जापानको इस युद्धके पीछे फूंकना पड़ रहा है। युद्धके 
सिलसिलेमें जापान-सरकारके उपर राष्ट्रीय ऋण ५० करोड़ 
पोण्ड बढ़ गया है। इस €थ्रानपर यह बता देना अनुपयुक्त 
न होगा कि जापान ब्रिटेन या अमेरिकाके सुकाबलेमें एक 
बहुत ही गरीब सुल्क है । सरकारी या गेरसरकारी फेक्रियों 
ओर बेड्टोंकी पूंजी लन्दनके बैड़्ोंके सामने नगण्य-सी हे । 
फिर पिछले डेढ़ सालके दोरानमें अपनी रही-सही पूंजीमेंते 
बढुंत-सा स्त्रणं जापानको अन्य देशोंमें अपनी व्यापारिक 


` साख बनाथे रखनेके लिए भेजना पड़ा हे । अतः गरीबीमें 


और भी आटा.गीला हो गया । 


गुरिह्ला युद्ध-जापानके सेनिक पदाधिकारीगण इस 
बातको अच्छी तरह महसूस करने ला गये हैं कि इस रफ्तार- 
से यदि लड़ाई जारी रही, तो शीघ्र ही जापान-सरकारका 
दिवाला निकल जायगा । -अतः उनकी बोखळाहट बढ़ती ही 
जा रही है। और इस बीचमें अपने राष्ट्रीय सङ्करे मौकेपर 
चीनकी विभिन्न पार्टियोंने अपने भेदभाव भूलकर आपसमें 
जबरदस्त एका भी कर लिया है, ओर पिछले ढाई सालके युद्ध- 


शह्दाईमें जापानी सूती मिलोंमें चीनी मजदूरिनोंने हड़ताल कर दी है। 


के अनुभवसे उन्होंने युद्ध-कछाकी बहुत-सी बातें सीख भी ली 
हैं। गुरिल्ला युद्धमें तो वे पहलेसे ही सिद्धहस्त थे, और अब 
उन्होंने इसकी उपयोगिता भी भली भांति जांच ली हे । गुरि 
फोजका आजकल इतना अधिक जोर है कि जीते हुए प्रदेशमें 
भी जापानियोंका कब्जा मुश्किल्से बड़े-बड़े शहरों और रेलवे 
लछाइनपर कायम रह गया है। कहीं-कहीं तो जापानियोके 
हाथसे रेलवे छाइनवाले प्रदेशोंको भी गुरिल्ला दलने छीन 
लिया हे । गुरिल्ला फोजकी शक्तिका सञ्चालन चीनकी प्रसिद्ध 
कम्यूनिस्ट छाल सेनाके हाथोंमें है ओर यही कारण है कि जापानी 
सेनाके छक्के. छुडानेमें आज इस कदर कामयाब हो रही हृ। 


= उप्रसिद्ध आठवी रूट आर्मीके सेनिक गुरिल्ा युद्धका आदेश ले रहे हैं । 


साम्राञ्यशाहीकी लिप्सा-- जापान-- “एशियाका 
प्रभात! पहला पूर्वी देश है, जिसने यूरोपके सुल्कोंकी तरह अपनी 
आर्थिक योजनाका सङ्गउन किया और अपना विकास पूंजी - 
वादी ढडपर किया हे । साम्राज्यशाहीकी लिप्साने उसे रूस- 
जापान-युद्धू ओर जर्मन महायुद्धमें भाग लेनेके लिए प्रोत्सा- 
हित किय्रा । दोनों ही युद्धोंमें जापान कामयाब रहा । इसकी 
साभ्राज्यशाहीकी साख भी बड गयी । इंगलेण्ड, अमेरिका 
आदि देशोंकी भति इसकी भी गिनती प्रथम श्रेणीकी शक्तियों - 
में होने लगी--किन्तु जापानी सांम्राज्यशाहीका : मूलमन्त्र 
उसकी सेनिक नीति थी ! उसने युद्धकी मददसे एक उपनिवेश- 
के बाद दूसरा उपनिवेश अपने साम्रांज्यमें शामिळकिया था । 
इस *८दुव्लाकी अन्तिम कड़ी मंश्चूरिया-इरण था । यह वाकया 
१९३१ का है। 


किन्तु मञ्चूरिया-हरण आर्थिक हष्टिकोणसे जापानके' 


लिए जरा भी लाभप्रद साबित न हुआ । चरन्‌. मञ्चूरियाके 


शासनकी मशीन संभारनेमें तथा उसकी आर्थिक योजना- 
को कार्यान्वित करनेमें जापानको अपने घरसे बहुत-सा 
रुपया खच करना पड़ा । ओर अब तुरा यह है कि ८ वर्षके 
बाद १९३९ में भी सळ्वूरियासे किसी 'किल्मका मुनाफा 
जापान उठानेमें असमर्थ हे । र 

युद्धकी तेयारियां--इन्ही कारणोंसे मञ्जूरिया-हरणके 
बादसे ही जायानकी दृष्टि उत्तर चीनके प्रान्तोंकी ओर लगी 
थी । वहकी उपजाऊ जमीन और वेशकीमत खानें जापानको 


लुभा देनेके लिए काकी थीं । फिर मञ्जूरिया-हरण तथा उसकी 


शाखन-बा गडोरको' संभारनेके लिए जापानकी * जनतापर पूरे 
६ वर्ष तक अतिरिक्त कर छा चुके थे । अतः जापान-सरकार- 
की इस सेनिक-प्रसार योजनासे जापानी जनता ऊब-सी रही 
थी, उनके मनमें गहरा असन्तोष भी पनप रहा था। अतः 
इस असन्तोबको दबानेके लिए जापानकी सरकारने उत्तर 
चीनको फतह करनेका नारा :बुलन्द किया । जावानी अधि- 


च 


० 


'कारियोंने सोचा कि उत्तर चीनको फतह- करनेमें 


कामधेनु गाय भी मिल जायगी । जितना चाहेंगे, 


'सेनिक बजटमें चेतहाशा वृद्धि हुई हे । फलस्वरूप 


नून तेल भी अधिक न रोगा ओर साथ ही एक 


उसे दुह लेंगे । 

चुनाञ्चे इसी उद्देश्यको महे नजर रखकर पिछले 
छः-सात वर्षासे जापानने इस चीन-युद्धके लिए 
तेयारी भी करनी शुरू कर दी थी। इस अरसेमें 


युद्धमें काम आनेवाली चीजोंको तेयार करनेवाले 
करू-कारण्ानोंकी भी जोरोंपर उन्नति हुई; किन्तु 
सूत ओर कपड़ेके कारखानोंकी तरफ किसीने ध्यान 
न दिया । रासायनिक पदार्थ, मशीन और बन्दूक 
च तोप तथा धातुकी अन्य युद्ध-सामग्री तेयार 
करनेवाली फेकरियोंका नम्बर निरन्तर बढ़ता 
गया । लाभग ६ वर्षाके दर्भियान इन फेकरियोंके 
कारबारमें करीब ५० प्रतिशत. बढ़ती हुई, जबकि 
कपड़ेके कारखानों ओर खायपदार्थकी फेक रियोंमें 
लगभग १८ प्रतिशत कमी हो गयी ! 

युद्धकी तेया रीमें पेट्रोल, लोहा, रबर, तांबा 


आदि मंगानेके लिए करोड़ों पोण्डका सोना . पीपिंग स्कूलकी यह सत्तरह वर्षीय नवयुवती बालक-बालिकाओंको नृत्यादि 


जापानको अन्य देशोंमें भेजना पड़ा । अतः जायान- 
सरकारका खर्चा भी बेतहाशा बढ़ गया हे । अपनी 
इस आथिक हुर्व्यवस्थाको संभालनेके लिए जापान-सरकारने 
अपने सिक्के येनमें स्वर्णकी मात्रा घटाकर लाभग एक तिहाई 
कर दी है। 

फिर जापानका निर्यातः भी बहुत घट गया है। इसके दो 
कारण हैं--एक तो इंगलेण्ड; भारत तथा फ्रान्स और अमेरिका- 
में जापानी माळके बहिष्कारका आन्दोलन चळ पड़ा और 


दूसरे स्वयं जापानके अन्दर निर्यात लायक चीजें सल्ते दाम- 


पर अधिक मात्रामें अब ततेयार नहीं हो पाती । राष्ट्रकी 
¢, Sr करनेमें 

समूची शक्ति युद्ध-सामग्रीके तेयार करनेमें गी हुई है । अतः 
अन्य कारबार मिट्टीमें मिल रहे हें । जापानी कपड़ेका कार- 
बार सहस्तों व्यक्तियोंका ' पालन-पोषण करता था । क्रिन्तु 
आज दिन ये सभी गरीबीमें: सुन्तिला हैं-उन्हें रोटीके छाले 
पड़ रहे हैं । । 

नये-नये टक्स--सरकारकी समूची शक्तिके युद्धकी 


सिखाकर उन्हें जापानके विरूद्ध प्रचार करने एवं उनके प्रदरांनोसे प्राप्त 
रकमको चीनके सहायतार्थ एकत्र करनेका काम करती है । 


ओर ला जानेसे . देशको आथिक स्थिति बड़ी. सङ्कट्मथ हो 
चलो हे । इस बिकट -परिस्थितिसे बचनेके लिए अर्थमन्त्रीने 
राष्ट्रीय ऋणकी योजना बनायी, सिक्केका मान घटाया और 
किर लाचार होकर जनताके ऊपर नये-नये टेक्स छगाये। 

रोजमर्राकी जरूरतकी चीजोंके भी दाम चढ़ गये हे-- 
और साथ ही मजदूर-किसानोंकी आमदनी घरही जा रही 


हे। फिर इसके उपर टेकसकी चपत । एक विशेषज्ञकी रिपोके 


अनुसार जापानी कृषकको वार्षिक आमदनी ९०० भेन है, 
जिसमेंसे उसे ६० येन टेक्समें दे देना पड़ता है! नतीजा यह 
है कि प्रत्येक किलान कर्जके भारसे बेहद दबा हुआ है । 
खेतकी पेदावारकी. कीमत एकदम गिर गयी है और फेक्रीमें 
बनी हुई चीजोंकी दर चड़ गयी हे--भला किसानोंकी हालते 
खरे तो केसे खंधरे ? 

मजदूरवग असन्तुष्ट -- मजदूर वगकी हालत भी 


ह विश्वमित्र 
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परिवारका एकमात्र सहारा युद्धका एक मार्मिक चित्र । 


कम दयनीय नहीं हे । संसारके अन्य किसी भी सभ्य देशमें 
कामके "अनुसार इतनी कम मजदूरी कहीं नहीं दी जाती । 
शायद यही कारण है कि जापानकी चीजें अन्य देशोंमें 
इतनी सरूपी बिक सकती हैं। युद्ध-सामग्री तेयार करनेवाले 
कारखानोंमें प्रतिदिन मजदूरोंको सोलह-सन्नह घण्टे काम 
करना पड़ता है, फिर भी पेट-भर भोजन और तन ढकनेके लिए 
कपड़ेका बन्दोबरूत वे बेचारे नहीं कर पाते । सजदूरोंको इस 
बड़ती हुई दुदेशाके कारण उनके अन्दर असन्तोषकी भावना 
उत्तरोत्तर प्रबळ होती जा रही है । फलस्वरूप मजदूर आन्दो- 
छन धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। और हड़ताल वगैरह भी 
आये दिन जगह-जगह हो रही हैं । 

ये गरीब मजदूर भी टेक्ससे बरी नहीं हैं । जायानकी 
आम जनताको ४९ किस्मके युद्ध-कर देने पड़ रहे हैं। और 
इनके अतिरिक्त पुराने टेक्सोंकी दर भी पहडेकी अपेक्षा बढ़ा 
दी गयी हे । गरीब जनता टेक्स और महंगीके भारसे एकदम 
पिसी जा रही हे । 

देशकी आर्थिक स्थितिको काबूमें लानेके लिए सरकार 
अजीब किस्मके तरीके इस्तेमालमें छा रही हे । कानून पास 
किये जाते हैं कि अमुक वस्तु बाजारमें बिकनी चाहिए ओर 
अमुक वस्तु नहीं बिकनी चाहिए । प्रायः चीजोंके दाम सर- 


कार निर्धारित करती है । उदाहरणके लिए सरकारी 
हुक्म निकछा था कि सूती माळ बाजारमें अब 
नहीं बिकने चाहिए । क्योंकि सरकारने देखा कि 
बाहरसे कपड़े बुननेके लिए रुई मंगानेमें खच बहुत 
पड़ता है, अतः कपड़ेके बुनेका काम कम कर 
देना चाहिए। इसलिए कपड़ेकी खपत भी कम 
करनी जरूरी थी । सूती वस्त्रको जाह छोगोंको 
कृत्रिम ढङ्गपर तेयार किये गये रेशमके वस्त्र पहनने- 
का आदेश दिया गया--कृत्रिम रेशम देशके भीतर 
कच्चे माछसे तेयार किग्रा जा सकता हे । 

हर तरफ प्रतिबन्ध--प्रत्येक क्षेत्रमें इस 
तरहके प्रतिबन्ध छगाये गये हैं। मोटर हांकनेवाले 
एक नियत मात्नामें ही पेट्रोल खरीद सकते हैं और 
खरीदते समय उन्हें सरकारी प्रमाण-पत्र दिखाना 
पड़ता है कि प्रतिदिन कितने गेलन पेट्रोल खरी दनेकी 
उन्हें अनुमति. मिली हुई है। सरकारी हुक्म के 
अनुसार पेट्रोलमें ६ प्रतिशत अल्कोहल दूकानदारको 
मिलाना पड़ता हे । खाद्य-पदार्थापर भी जबईरूत नियन्त्रण 
सरकारका हे । गत जर्मन महायुद्धके अवसरपर इंगलेण्डमें 
खाद्य-पदार्थाके सम्बन्धमें जितना प्रतिबन्ध लाग था, उससे भी 
अधिक प्रतिबन्ध नियत रखदके रूपमें जापानियोंके ऊपर 
लाया गया है । fo 

ऊंचे दाम, भारी टेक्स ओर हद दर्जेकी कम मजदूरी-- 
ऐसी परिस्थितियोंमें भी सरकारकी ओरसे जोर दिया जा 
रहा है कि जनताको चाहिए कि मितव्पयताको अपनाये और 
इस राष्ट्रीय सङ्कटके अवसरपर पेसे बचाकर सरकारको ऋण 
दे, ताकि सेनाके खर्चका भार सरकार आसानीसे उठा सके । 

युद्ध-वितेधी आन्दोळन--भयानक गरीबी, तरह-तरह- 
के प्रतिबन्ध ओर सेनिकोंकी बढ़ती हुई गृत्यु-संख्या जापा- 
नियोंको विचलित कर देनेके लिए काफी हैं--उनकी अस- 
न्तोषकी भावना जो हृदयमें अब तक खळा रही थी, अब 
भिन्न-भिन्न रूपमें बाहरुःप्रकट हो रही हे । जापानकी जनता 
अब इस बातको समझ- चुकी है कि सरकारकी थुद्ध-नीति 
उनको दिन-प्रतिदिन गरीबीके गड्ढेकी ओर ले जा रही है। 
युद्धके जारी रहनेमें यदि किसीका फायदा है, तो वह उन 
पूंजीपतियोंका है, जिनके हाथमे युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले 
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कारखाने हैं । अतः बावजूद इसके कि आजकल पुलिस ओर 
सी० आई० डी० के हाथमें बेहद ताकत सोप दी गयी है, 
युद्ध-विरोधी आन्दोलन जोर पकडता जा रहा है। युद्ध 
छिइते ही सभी श्रम-आन्दोलनां ओर संस्थाओंपर कानूनी 
प्रतिबन्ध लाए दिया गया । युद्ध आरम्भ होनेके ६ महीनेके 
भीतर समूचे देशमें उग्र विचारवाले नेताओंकी धर-पकड़ की 
` गयी । पूरे ३७० व्यक्तियोंको' उनकी युद्ध-विरोधी भावनाओंके 
कारंण जेलके अन्दर टू दिया गया। ओर इस घटनाके | 
सम्बन्थमें जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, उसका | 
कुछ अंश हम नीचे दे रहे हैं :-- , 
“इन अभियुक्तोंकी कार्यवाहीकी जांच करनेसे पता चलता 
है कि इन छोगोंका अमेरिकाके संयुक्त प्रदेश ओर चीनकी 
युद्ध-विरोधी संस्थाओंके साथ गहरा सम्बन्ध है। ओर ये 
लोग जी-जानसे प्रयत्न कर रहे हैं क्रि संयुक्त मोबा कायम 
करके जापानी गवर्नमेण्ट ओर फेसिज्मका नाश कर दें। साथ 
ही ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय कम्पूनिस्ट पार्टीकी सहाथतासे देशमें 
चीन-युद्धके खिलाफ आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं--अतः 
इनका घोर दमन देशके हितके लिए जरूरी हे ।? 
देशके अन्दर यह युद्ध-विरोधी भावना कम्यूनिस्टोंके 
उकसानेकी वजहसे पेदा हो गयी हो, सो बात भी नहीं है । 
 आजसे बहुत दिनों पहले १९०३ में 'हे-मिन-सन-बिन! नामकी 


अब कहां जायें --युद्धमें समलूत परिवारके खो जानेके बाद। | 


संस्था जापानमें कायम हो चुकी थी, जिसका मुख्प्र ध्येय 


युद्धका विरोध करना था । उसने जनताको बतानेकी 


कोशिश की कि युद्ध देशकी आम जनताके लाभके लिए नहीं 


लड़ा जा रहा है, बल्कि पूंजीपतियोंके फायदेके लिए। 
किन्तु इस बीचमें -जापानके अन्दर फेसिज्मका जोर इतना 


भै प > ४ 3] ने 
` बढ़ा कि युद्ध-विरोधी आन्दोलन पनप न सका । फसिस्ट 


इस आन्डोळनको खत्म करनेके लिए” अपनी पूरी शक्तिका 
प्रयोग किया । 

किन्तु मौजूदा चीनकी लड़ाईने जापानकी जनताकी तक- 
लीफ और शिहतोंमें इस कदर इजाफा कर दिया है कि बाव- 


जूद फेसिस्ट ताकतोंकी दमनकारी प्रवृत्तियोके भी अब जनता 


युद्ध-विरोधी भावनाओंको छिपानेमें असमर्थ है । १९३७ की 
दिसम्बरवाळी घटना, जिसमें ३७० व्यक्तियोंकी गिरफ्तारी 
हुई, उस बढ़ती हुई युद्ध-विरोधी भावनाकी द्योतक है । 


देशभक्ति तथा राजभक्तिके नामपर गरीब किसानको. 


फोजमें भर्ती किया जाता है ओर युद्धके मेदानमें जब उसे 
चीनियोंपर गोली चलानी पड़ती है, तो हेरान होकर वह 
अपने मनमें सोचता हे कि इन चीनियोंने हमारा क्या 
बिगाड़ा है, इनसे हमारी कोन-सी दुश्मनी है ? : 

चीनके शांसी प्रान्तमें एक जापानी सेनिक चीनियों 
द्वारा पकड़ा गया । उसने अपने मनके विचार बताते हुए 
कहा था, “हम जापानी सनिक वास्तवमें युद्धसे घृणा करते 
हैं। जिस समय हमें हुक्म होता हे कि इन खेतों और 
मकानोंको नष्ट कर दो, हमारे दिलमें एक हक-सी उठती है कि 
मानो ये खेत हमारे ही हों--जिस समय हमें तुम्हारी छनइली 
फसलके ऊपर माचे करनेका हुक्म हुआ था, हमें ऐसा ला, 
मानो हम कांटोपर चल रहे हो ।” 

और एक सेनिकने तो युद्धसे ऊबकर यहां तक कहा था 
कि “घर लोटकर हम अपने बच्चोंकी कनिष्ट उंगली काट 
डालेंगे, ताकि वे युद्धके काम लायक न रह जायं ।?? युद्धकी 


कि पो और क्ररताओंसे तड़' आकर 
कितने ही जापानी सेनिकोंने आत्महत्या 
भी कर ली । और सेनामें युद्ध-विरोधी 
पर्च अक्सर बांटे गये हैं । 
चीनकी सेन्य-शक्तिमें कोई भारी 
हास नहीं हुआ, गुरिला फोजें गजब ढा 
रही हैं, जापानी सेनाका खर्च बढ़ता 
जा रहा है और घरपर जापानकी अपनी 
प्रजा दिन-प्रतिदिन असन्तुष्ट होती जा 
रही है। गरीब प्रजासे सेनाका खच 
चड़ानेके लिए अब अधिक रुपया भी नहीं 
एंडा जा सकता । एकमात्र उपाय अपनी 
बिगड़ती हुईं आशिक स्थिति संभाळनेके 
लिए यह है कि विदेशोसे कर्ज छलिया 
जाथ । इटली ओर जर्मनी ये दोनों मुल्क 
दोस्त ठहरे, सो इनके पास शुप्योंका 
खुद टोटा है, ये भी उसी मर्जमें झुब्तिला 
हैं, जिससे जापान परेशान हे । इंगलेण्ड 
भौर अमेरिका ये ही दो सुल्क ऐसे हैं, 
जिनसे कज मिल सकता है; किन्तु चीनमें 
इन सुल्कोंके जबर्दस्त स्वार्थ हैं। इन 
ग्थोपर कुडाराघात करनेके लिए ये जापानको मदद कब न करके जापानके जानी दुश्मन रूससे अनाक्रमणकी सन्धि 


जहां तार ओर अखबार भी नहीं पहुंचते, वहां भी चीनी युवतियां किसानों मे 
जापान-विरोधी प्रचार करती फिरती हैं । 


देने लगे ? | कर ली है। अब:जापानकी समझमें कुछ नही आता कि इस 
फिर जमंनीनेः जिससे जायानने ऐण्टीकमिण्टनं पेकके जरिये राजनीतिक और आथिक भूलभुलेयासे बाहर केसे निकरे । 


अपना गठबन्धन कराया था, जापानकी रत्ती-भर प्रवा 
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मेरी प्यारी भेरूशा, . 


__ आजसे एक वर्ष पहले तुम्हें एक पन्न लिखा था--बिलकुछ 
निरुपाय होकर। आज फिर वही बसन्तका समय लोर 
आया है । | 


_ ` इतने दिनों तक क्यों चुप्पी साथे रही, जानती हो प्यारी 


भेरूशा ? बात यह रही कि मुझे इतने कष्ट झेलने पड़े कि मुझमें 
चिट्टी तक लिखनेकी शक्ति नहीं रह गयी थी । लेकिन गत 


सप्ताह एक ऐसी घटना घटी कि तुम्हें कुछ न लिखे बिना रहा 


नहीं जाता । 

तुम्हें उस आइमीके बारेमे लिखा था--शायद याद 
होगा । ओह, मझुंझयर उसका कितना प्रभाव पड़ा था ! 
आजसे एक सप्ताह पहले उसके साथ फिर मेरी मुलाकात हुई 
थी । गये साळ पास करनेके बाइसे उसने प्रेकिस करना शुरू 
कर दिया हे । इसीलिए इतने दिनों तक मुलाकात नहीं हों 
सकी थी । 

. इसी बीच मेरे जीवनमें एक विशेष, नये प्रकारकी, घटना 
घटी हे । संक्षेपमें वह घटना है-एक नव शिझुका इस 
संसारमें प्रवेश । बस, केवळ तीन मास हुए । अतः आजकल 
में एक तरुणी मां हूँ। क्‍यों, कुछ अदभुत-ला सुनाई पड़ता 


है ? इसी महीने में क्िनिकसे फुर्मत पा जाऊंगी--फिर उसके 
. बाद बिश्कुर स्वतन्त्र हो जाऊ ॥। लेकिन, भेरूशा, में अब 


वह पुरानी में नहीँ रही --बिड्कुळ बदझ-सी गयी हूं । 
अच्छा तो किस्सा झुरूसे ही उनो । 
प्रथम जिस दिन सुझे पता चला कि में मां होनेवाली 
हूँ-उसी दिनसे इस घरनाका सूत्रपात हुआ । उस दिनकी 
याद आते ही शरीर रोमाञ्चित हो उठता है। सबसे पहले 
मनमें हुआ--जिप्त दित यह बात घरवालोंको मालूम होगी, 
उस दिन उनके सामने मेरा मुंह निकालना कठिन हो 


जायगा । और साथ ही शुरू होगी-पड़ोलियोंकी विषद्ष्टि, 


दबी आलोचनायें, और भी कितनी ही बातें । मेरे ऊपर सबका 
विद्वेष बढ़ जायगा--कारण, स्वाधीनता प्राप्त कर मैं भ्रष्टा हो 
गय्री ; में तो अब दूध लेकर बाजार नहीं जाती--बल्कि 


किताप ले, माएकोके विंश्वविद्यालयमें पढ़ने जाया करती. हूँ । 
खेर, ट्रेनकी गन्दी हवासे निकलकर जिस सभय में 
प्रातःकाळके प्रकाशमें, गाड़ीपर बेढी---उस समय मानो 
चेनकी सांस लेकर बची । तुम तो जानती हो- सारी रात 
मेघका गर्जन और गाडे अन्धकारके बांद प्रातःकालीन 
आलोक कितना छखकर प्रतीत होता हे । मीडी-मीडी हवामें 
नाचते हुए बारिशके भींगे पत्ते, आकारामें हल्के-हल्के 
बाद्लोंके इकड़े, दूरसे आता हुआ पक्षियोंका करव और 
क्षितिज तकं फेले हुए राईके खेत--कितना उहावना मालूम 
पड़ता है। गाड़ी चलते समय एक झाड़ीसे टकरानेके कारणे 
उसके भांगे पत्तोंस पानीकी अगणित बूंदें आ मेरे मुखपर पड़ 
गर्यो । बचकी कड़ी महकसे गांवका रास्ता भर गया था । 
मनमें हुआ-मानो उस दिनकी उन्दर एबह, उसकी स्निग्ध 


न खेतों ; 
वायु, उज्ज्वल आकाश आर राईके खेतोंका अनन्त प्रसार 


मेरे ही अन्दर सूत्तं हो उडा है। इसी समय हम लोगोंके 
मकानकी छत तथा उसके सामनेके पुराने पेड़ोंकी कहार 
दिखाई पड़ी । 

ऐसा अनुभव हुआ, मानो बवपन फिरसे छोट आया हो । 
गांवमें पहुंचकर जिधर देखा-आनन्दकी सीमा न रही | 
घास तथा कटीली लछताओंसे ढकी बड़ी राहसे चलते समय 
कुएंपर जानेकी पगडण्डीको देख हृदय आनन्दसे उछछ उडा । 
हठात्‌ मेघोंकी आरसे सूर्थके निकलनेपर एबहकी कोमल 
रोशनीके स्मरसे खलिहान चमचमा उठा और 
रास्तेकी घासपरके  जटकण मोती-से चमकने लगे । उसी 
समय मेरी दृष्टि एक औरतपर पड़ी। वह हमारे पड़ोसमें 
रहनेवाले एक लुहारकी खनी थी। अभी बह बिश्कुर तरुणी 
थी । में खुशीसे उसकी ओर हांथोंसे इशारा करने ही वाली 
थी कि देखा, वह विकट मुखसुद्रा किये खिलखिला रही है । 

. शायद तुमने उस प्रकारकी सुखमुद्रा कभी न देखी 
होगी । क्या तुम इसका कुछ मतलब समझती हो ? कभी- 
कभी किसी बातका मतलब समझना कठिन हो जाता है। 
पर मुझे ऐसा मालम हुआ कि उसकी हंसीमें अपने समाजसे 
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भिन्न, असाधारण छोगोंके प्रति साधारण, नगण्य लोगोंका 
पुञ्जीभूत विद्वेष तथा घृणा इकट्टी हो गयी है। ऐसी दृष्टि 
अकारण ही जीवनकी सरसउाको नष्ट कर देती है । 

अचानक अपनी अवस्था याद हो आयी । हृदय कांप 
उडा । इसी समय गाड़ी भी मकानके सामने आकर रुक गयी । 

_ देखा--बही पुराना मकान हे । उसमें तनिक भी परि- 
वर्तन नहीं हुआ है। वे ही तीन झरोखे, चारों ओर मिट्टीकी 
चहारदीवारी अर वही गड्ढे, जिन्हें सुनियोंने चोंचोंसे बताया 
है । अ'गनमें एक डोळ उल्टा पड़ा था--उसका पेंद्रा नदारद। 
खिकीके बाहर साउुनके फेन-८बउ जेसा बराबर देखती आ 
रही ई--यहा तक कि आंगनमें 2.) रस्सीपर गन्दे चिथड़ोंकी 
पोरी तक--उसी ही हे । कहीं जरा भी अदली-बदळी नहीं । 
दिलपर एफ ब.झ-सा माउस पड़ने छगा। किसानोंके ऊपर 
जो चिएकाळीन, पत्थर-सा बोझ रखा हुआ है--उसका 
परिवर्जन नहीं हे । 

चूल्हेके पास मेरी मां खड़ी थी। एक गन्दी घंघरी 
पहने--डाथमें एक डोल लिये मेरी ओर पीठ किये थी, इसीलिए 
पहले मुझे देख न सङ्गी । अचानक झुझे देखते ही खुशीसे 
ताली पीटकर उछल पड़ी । अभी-अभी घर छोटी हँ-इसीसे 
मेरी भी खुशीका ठिकान न था, लेकिन गले लाते समय 
माळून हुआ, मानो कोई एक पेनी छुरी लिये पीछे खड़ा हो । 

_ मूखेसे मूर्ख मनुप्यके साथ भी कुछ दिनों तक रहनेपर 
अपनी अवऱ्थाको छिराये रखना कठिन है। हुई भी वही 
बात । सप्ताह-भर भी न हो पाया था कि देखा--मां जब-तब 
तिरछी-छियी निगाहोंसे मेरी ओर देख रही है। उसके 
चेहरेपर दुश्चिग्दाकी एक गहरी छाया पड़ी रहती । 

कभी झरोखेसे बाहर झक रही हूँ या अन्यमनस्क 
हो कुछ सोच रही ई छि देखो, मां स्थिर इष्टिसे मुझे निगल 
रही हे । अ(खोंमें है वही माताकी व्याकुळता । 
मेरे आनेके करीब पन्द्रह दिन बाद। 
एक दिन मां कहीं बाहर जा रही थी। अपनी पोशाक 
इलकर वह सुसते कुछ कहनेको मेरे पास आ बेड गयी । बात 
मेरे ही विषयमें थी । बड़ी सावधानीसे बातचीत झुरू हुई-- 
कमसे कम कोशिश ऐसी ही थी । छेकित्र इससे क्या होता 
है ? वह जो बब्ों-सी सीघी-समाडी थी ! उस्का मतलब भःपते 
देर न छ.ी। मेरी उम्र पद्चीसकी हो चड़ी । अब लिखना- 


पड़ना छोड़ एक योग्य आदमीके साथ संखार-यात्रा प्रारम्भ 
कर दूं--यही था उरूका वक्तव्प्र । 

“देखती नहीं--आजकलछ लड़कियां केजरी हुई जा रही हैं? 
दुनियासे मानो नाता ही नहीं रखना चाहती । कितनोंको 
तो देखा--(केसी बातमें दिल ही नहीं जमला । इधर कुड 
ख्याल ही नहीं कि मां-बा.के दिल होते हैं । क्या बाऊ 
कभी-कभी तो आ'खोंको नोंद भी हराम हो जाती है 
तु हारी ही बातें खोचते-सो चते ।? 

कहते-कहते उसके होठ कायने गे । दोनों हाथोंसे मुंह 
छिपा वह जोरसे रो पड़ी । कुछ देर बाइ अपरेको संभालकर 
फिर वह जो (-जोरसे कहने लगी । तेज नजरोंसे मुझे देखती 
हुई बोली--““इस तरहकी देकार लड़ पित्या न मास कितनी 
देखीं--मुंह-जलियों की मोत भी नहीं !? 

इस समय सुत्त वही लुहारकी लुगाई याउ आ गयी । 
जब उसे मेरी बात माझूस हो जायगी, तो उसके चेहरेका 
भाव कितना विकत हो जायगा --इसी कल्पनाले मेरा जी 
दृह उठा । खोचा--मांसे सब कुछ खुलकर क्यों न कह हूं ? 
सुनकर क्या सन्जानपरसे मांकी एकान्त ममता बिर्कुङ इट 
जाय: १ क्या उसके चेहरेपर भी स्नेहकी जगह आतङ्क तथा 
घृणाको छाया छा जायगी ? सुत्र अपनी बेटी कहकर छर्तरकार 
ही न करेगी ? ओर मेरे ही शरीरमें जो एक दूसरा प्राणी 
है--उसे ही वया कहेगी 0 

अन्तमें कह डाउनेका ही निश्चय किया । जब मां फिर | 

गम्भीर होकर कुछ कहनेके छिए पास आ बेडी,तो मैने, बिना : 
दुबिया किये, उनकी अखोंकी ओर देखते हुए, कहा-“मां, 
में सन्तानचती हूँ ।” 

मका चेहरा बिल्कुठ फक हो गया। देवकृहकी 

तरह हंसने लगी । उसकी हालत उस मजुष्य-सी हो गयी, 
जिसे कोई लाडीसे मारे, पर वह यह न समझकर कि यह 
दिङगी हे या सत्य--हंसता ही रहे । देखते ही देखते उसके 
चेहरेका रङ्ग उड़ गया । दबी आवाजमें बोली--“अहा, 
निहाळ कर दिया बेटी, तुमने ! तो एक नये अतिथि आ रहै 
इ? मेता... oF 

. आगे वह कुछ न कह सकी । डेकर खाती-खाती किसी 
तरह अपनेको संभालकर वह निकङ गयी । फिर दरवाजेके 
उस पारसे चिडाकर बोली--“दुहाई है, इसकी व्यवस्था 
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तुम खुर ही कर लो । मुप्त इस कळडूका भावी न बनाओ ।? 

सुत्ते उस समय आज़से ठ.क पन्द्रह वर्ष पहलेकी एक बात 
यादु हो आयी । उस समय भी मांने डक ऐसा ही कुछ कहा 
था। मेरे बड़े भाई, उनकी उम्र उस समय कोई बारह साडकी 
हो.गे> कहीसे एक कुती ले आये । उसे देखते ही माके क्रोध- 
का पारा चढ़ गया । बली--“डसके भोजनका भी तो प्रबन्ध 
होना चाहिए? 

र एक दिन भेया छोड़ते हुए आगे । बात यह थी कि 
उस कुतीके बच्मे हुए थे । यह खबर पा मां तो गुस्पेसे पाल 
हो गयी । चिद्डाकर बोली--“तुम छोगोंके जो जीमें आये, 
करो--लेकिन खबरदार, जो मेरे सामने छाया तो !” 

दिन-भर भेया रोते रहे । बाहर टीनकी छःवाले बरामदे- 
के एक कोनेमें बेचारी जिप्सी अपने बच्चेकों छित्राथरे बेदी 
थी । शामको मेया वह पहुंचे । जिप्सोकी उस समयकी इटि 
सुश्च आज भी याइ हे । ओह, किउनो कंग थी उसकी दृष्टि ! 
मानो वह भयाले दयाकी, कहणाकी, भीख मांग रही थी । 

भेयाने उन नन्हे-नन्हें बच्चोंको एक थेलेमें भर दिपा । 
फिर उसका मुंह कसकर बांधा । उन बच्चोंकी म भेयाके 
चारों ओर लोटने ओर कठुण-स्वरसे क-क॑ की आवाज करने 
छ-े । वह कभी भंयाके हाथ चाटती, कभी उसके सामने 
लोट जाती । एक मूक पशु इससे अधिक ओर कर ही क्या 
सकठा है 0 

अ.खोमें असू भरकर भेया धीरे-धीरे उस थेलेको लेकर 
पासके एक पोखरेपर गये अ(र उसे उसमें डाळ दिया । 

मर्का बात खनकर सुत्ने याइ हुआ--में भी घर तथा 
आत्मीय-स्वजनोंके बिना इस संसारमें अकेली ह । मेरी 
अरनी मां आज परायी हो गयी । सुस्ने इतनी शक्ति नहीं थी 
कि इस घटनाके अन्त तक गांवमें ही रह जाऊं । 

में फिर मासको लोट गयी । 

र ज र 

जहां मेरा जन्म हुआ था, जह में पाली-पीसी गयी थी, 
उस मकारको छोड़कर जिस दिन में फिर मासको लोट आयी, 
आज उस दिनके सतेरेको बाते सुत्त साफ-साफ याइ आ 
रही हैं । | 

जुराईँका महीना था । गर्मी इतनी थी कि नौ बजते-न- 
बजते धूप मानो छोगोंको जळाने छाती थी । कारखानोंके 


नीले धुएंके बीच मास्कोके छनहरे मीनार दिखाई पड़ने 
लगे । दूरते ही शहरकी गर्मी माझूस पड़ने छ. । किन्तु उस 
समय भी मेदानकी उण्डी हवा ट्रेनकी खिइकिग्रोंसे होकर 


शरीरको सुगर कर रही थी । जब स्टेशतसे निकलकर दाइरके : 


रास्तेउर पहुंची, तो शहरकी गर्मी ओर मोटरं,के घएंते दम 
घुरनेका उपक्रम होने लगा । देखा, रास्ते सभी खोदे गये हैं 
आ,र कुछ लोग छम्बी-छम्बो लोहेकी छड़ें ले बड़ी-बड़ी कड़ा- 
दियोंमें अझकउरा गर्म कर रहे हैं । काम करते समय कालिख 
पुत जानेके कारण उनके चेहरे काले पड़ गये हैं । 

जब में यूनिवर्सिटी होस्ट पहुंची, तो देखा, वहां 
केवळ दो लड़कियों ओर एक लड़के) अतिरिक ओर कोई 
नहीं है। ओर वे भी-कहीं अपना घरबार न होनेके कारण 
ही--वहां दिके हुए हैं । क्या करूं १, कुछ सोच न सकी थी । 
सामान जंमीनपर रख, उसपर बेटक सोचते छती। | 

होस्उछकी मरम्मत हो रही थी। वहां मजदूर और 
मिस्ती काम कर रहे थे। गीले रङ्ग ओर चतेकी गन्धसे इदा 
छदी हुई थी । बरामदेमें, चारों अर, चूना फेछा हुआ था 
भर उसपर परके निशान बने हुए थे। मेरे कनरेको भी वही 
हाङत थी । i 

अपना यह कडडू दूर करनेके इरारेसे जिस दिन सतररे में 
अस्पठाड़ गयी--उस डिनकी याद कभी न भूलेगी। उदार 
मत रखती हुई भी सुत्त शर्म माझूप हो रही थी । भविध्यकी 
बातें सोचते रों.टे खड़े हो जाते थे। एक छनसान मकानमें 
एक अकेली खी; चारों ओर रङ्ग, चना और सजूर तथा 
मिरित्रयोंका झुण्ड । ऐसी असहाय अवस्थामें फिर एक नवीन 
अतिथिका झुभागमन ! भयकी हीतो बातथी। अन्जमें 
निरुपाय हो--ऐसी अवस्थामें जो प्रायः किया जाता है. 
वही करनेका इरादा किया । कुछ देर लक खड़ी-खड़ी सोचती 
रही--फिर नकिल पड़ी । 

रास्तेपर छिड़काव हो चुका था, अतः चसनेमें कठिनाई 
नहीं माझम होती थी । फुटाथरर कर्मव्यस्त छो-ंको भीड़ 
थी । छिड़कावके कारण लोगोंका मन निश्चिन्त-सा माम | 
पड़ रहा था आर मालूम पड़ रहा था, मानो उनकी शक्ति 
भी साथ-साथ दूनी हो गयी हो । अपने-अपने विचारोंमें मग्न 
सभी अपनी राह च रहे थे । 


में भी तो उन्हींमेंते एक थी दिर भी सबोसे कितनी 


र ES SS SER A SD A SS SOAS SS >.“ 


SSAA AAA ~ 


भिन्न थी | मानो सुक्ने जीनेका भी अधिकार नहीं है । और 
ऐसा. मालूस होता था, मानो सभीको यह स्पष्ट माऊस है 
कि में किस उद्देश्यसे जा रही हूँ। इस छन्दर प्रातःकालका 
आनन्द सभी उठा रहे हैं-केवल में ही जीवनकी ग्लानिसे 
पीड़ित, जजेरित, चळ रही थी । धीरे-धीरे, दूकानोंके साइन- 
बोर्डापर नजर रखती, आगे बढ़ रही थी । ऐसा मालम होता 
था, सानो में किसी धृणित बीमारीका शिकार हँ--समाजसे 
दूर--चोरोंकी तरह दागी असामी हूँ । 
तमे अस्पनाळ दढ निकाला--लेकिन भीतर जानेका 
साहस नहीं था । जीमें आता--अच्छा, एक बार और सोच 
छू । बस एक मिनट । इसी सोचमें आगा-पीछा करने छाती । 
मालम होता था--मानो सभीकी दृष्टि मेरी ही ओर है-- 
सभी मेरे हृदयकी बात-भावना--को ताइ गये हैं। में भी 
ऐसा भाव बनाये थी कि मुझ अस्पतालसे कोई वारला ही 
नहीं । .-लोहेकी छड़ोंके बीच जो छेद बने थे--पूछताछके 
छि उस तरक मानो मेरी दृष्टि ही न थी। [ 
` हठात्‌ मांकी बात याइ आ. गयी--'डसे लेकर जो तबी- 
यत हो, करो ।? लक 
हो आयी उस कुतियाके बच्चोंकी बात । थेला पहले 
इबाये न डूबता था; अन्तमें भयाने एक लग्गेसे दबाकर उसे 
डुबो दिया । जिप्सीका करुण चित्र आंखोंके सम्मुख खिंच 
गया । 
: पता नहीं क्‍यों, हठात्‌ लोट पड़ी--मकानकी ओर । 
उसके बादकी बात । उस बातको--उस अभिन्ञताको -- 
में कभी भी न भूळ संगी । मुझे मारूस हुआ कि मेरे शरीर- 
में--मेरे सिवा एक ओर प्राणी है। उसका सञ्चार मुझ स्पष्ट 
मालूम होने छा । सोचा--ओहे, यह तो मेरा ही हे-- 
मेरा बिल्कुळ अपना। और किर आनन्दसे झैं अधीर हो 
उठी । 
अपने कमरेके एक कोनेमें चुपचाप बेडी थी । मानो मेरे 
शरीरमें जो प्राणी था, उसीसे आश्रय माँग रही थी । जिस 
प्राणीको में जन्म देने जा रही हुँ, यह निर्मम संसार उसी की 
हत्याका दावा कर रहा है। यह सोचते ही मेरा हृदय 
आातङ्कसे कांय उठा । मेरी दृष्टि सांमनेकी ओर निबद्ध थी--- 
ओर मुझे ऐसा माळम हो रहा थां, मानो उनमें भी आतड़ 


> भरा हा if के द TS 


वहां जो दो लड़किय--तानिया और ग्लाशा-थी 
उन्होंने आकर मेरे विषयमें प्रश्न करना शुरू कर दिया । में 
क्यों लोर आयी इतनी जल्दी । 

मेने उनसे खारा किस्सा कह खनाया । इन दोनोंमें 
तानिथा ही अधिक च्ल और फुतीली थी । वह बोली-- 
“तो इसमें दुःखकी क्या बात है ? यह तो बड़ी खुशीकी बात 
हे!” इतना कह वह दोड़ गयी ओर कन्सटेण्टिन्‌ नामक जो 
लड़का वहां था, उसे साथ लेकर लोट आयी । 


नर नक च 
बेचारा कन्सटेण्टिनू तो पहले घबड़ा-सा गया । पूछा-- 


“कहाँ--कहां हे लड़का?” 

तानिया हाफ रही थी । उसी हालतमें उसने उत्तर दियां 

है, है, जल्द ही होनेवाला हे ।” 

दोनों लड़।केया बड़ी उत्छकतासे मुझ देख रही थीं, जेसे 
उनकी आंखोंके सामने कोई रहस्पर उद्डाटित होनेवाला हो । 
मानो उनके जीवनमें यह एक नयी बात थी । चारों ओर 
चूना, बाळू ओर काममें मस्त मिस्त्रियोंका झुण्ड--डनकी 
ओर इनका ध्यान ही न था । दोनों भूल गयीं कि इस धल- 
भरे, गम शहरमें वे भी दो निराश्रय लड़कियां हैं । 

सुश अब स्पष्ट मालूम पड़ने ळण कि सारा परिवार मिल- 
कर-जो लोग केवल एकपर जुल्म करते हैं--वह अब मुझपर 
न हो सकेगा । मेरे लिए यह सचमुच एक नयी अभिज्ञतां 
थी । 


में अब एक दूसरे परिवारमें सम्मिलित हो गयी। वह | 


परिवार है--मानव-परिधार । में इसी परिवारकी एक हूँः-- 

सुश्च स्पष्टरूपसे अनुभवः होने ला । 

में जबसे यहां हँ--विश्वविद्यालयके सहवाठिप्रो या मेरे 
मित्रोंमेंस किसीने भी सुझे घणाकी दृश्टिसे नहीं देखा ओर न 
मुझसे अपना मुंह ही फेर लिया। में जो पुराने अन्ध 
संस्कारको तोड़नेमें समर्थ हुई हैं; इसके लिए वे बालकोंकी-सी 
गर्व-पूर्ण वाणीमें कहा करते--““बस, यही तो चाहिए । यही 
तो स्वाभाविक है । केवल पुराने पोंगापन्थी-_डुर्जुआ लोग 
ही इसे देखकर कांप उठते हैं ।?' Se ती 

ऐसी बातें नहीं थीं, जो विश्वविद्यालयके लड़के-लड़कियां 
न करती हों । लेकिन मुझे वे ठीक अपनी माकी तरह सम्मान 
करते । जब कभी में उनके पाससे निकल जाती, तो उनकी 
भद्दी हंसी-दिल्लगी तुरन्त बन्द हो जाती । 


| ७ 
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शायद मेरे पति न ह. कारण ही उनकी इतनी 
समवेदना थी सुझयर । इसीसे शायद वे सोचा करते--मेरा 
भार उन्हीं लोगोंपर है। ओर मुझ भी अच्छी तरह मालूस 
हो गया कि ये ही मेरे शुभेच्छु हैं--मेरे परम आत्मीय हैं 
मेरे घरवाले नहीं । 


हां, तो किस तरह मेरी उससे मुझाकात हुई, इसके लिए 
तुम जरूर अधीर हो रही होगी । अब तक इच्छापूत्ंक ही 
वह न कहकर में अपनी ही बातें खुना गयी । यह केवल 
इसीलिए कि अब भागेकी बातें अच्छी तरह तुम्हारी समझमें 
आ जाय॑ । 
` एक सप्ताह पहलेकी बात हे । कामपर : जानेके समय 
बच्चेको 'क्रेश? में रख जाया करती हूं। वहांसे छोटकर उस 
दिन उसे लेकर अलेकजेण्डर गा्डनमें बेडी किताब पढ़ रही 
थी ओर उसके हाशियेपर नोट करती जाती थी। 
बसन्तका आरम्भ हो चुका था । अभी-अभी बर्फ पड़ना 
बन्दु हुआ था । बडुत दिनों बाद रास्तेका शोरोगुर कानको 
कुछ अनभ्यरूप-सा मालूम पड़ रहा था । कोण इधर-उधर उड़ 
रहे थे । हवामें सक्खियां भनभना रही थीं। बगीचेकी भूपमें 
लड़के खेल रहे थे--ओर साथ ही चिजा रहे थे। उनके 
हाथोंमें काठकी रङ्गीन कुदालियां थी--और वे उनसे बालू 
खोद रहे थे। सिरपर बुनी हुई टोपियां थी-सभी खेलमें मस्त 
थे। मानो आकाश ओर प्रथ्वोपर बसन्दका एक महान्‌ 


` उत्सव हो रहा हो, ओर उसीके आनन्दे अभी तता) 


में भी देख रही थी, धूपमें मेरा बच्चा अपनी -मुट्टियां खोलता 
और बन्द करता खेल रहा था । 

एक पन्ना उलटनेके समय जरा सिर उठाते ही मेरा हृदय 
धकसे रह गया मेंने उसे देख लिया था। वेसा ही स्थिर 
और गम्भीर था वह--ज़िसके लिए वह मुझे पहले-पहल 
इतना अच्छा जंचा था। आज भी उसे दूरसे ही पहचान 
गयी । लिरको एक ओर झुकाग्रे-भोहें ताने वह चळ रहा 
था ; जेसे वह विश्वविद्यालयके बरामदोंमें चछा करता था । 
उसके परोंमें वही भारी बूटकी जोड़ी थी ओर बदनमें एक 
नीला कोटथा । 

आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाळ हो गया । धूपसे 
जले हुए तरुणोंकी तरह लाल । हठात्‌ मुलाकात होनेके कारण 


बह कुछ घबड़ा-सा गया था । आकर मुझसे बारें करेगा या 
न देख पानेका बहाना कर चछा जायगा--इसी दुविधामें 
पड़ा सोच रहा था। पर दूसरे ही क्षण उसका यह भाव दूर 
हो गया । 

मुझे लक्ष्यकर उसने अपनी. टोपी उठाय़ी । मेंने भी प्रति 
नमस्कार किया । 

बस--इतना ही । निकट आकर बातें करनेमें वहं 
हिचक रहा था। लेकिन इस बातपर वह अवश्य खुश 
दिखाई दे रहा था कि मुलाकात होते ही मेंने उसके पास 
दोड़कर सारा दोष उसके मत्थे नहीं मढ़ दिया । मेरी इच्छा 
थी कि वह चला ही जाय । पर दूसरी बार ज्योंही उसने 
मेरी ओर देखा, उसी समय मेरी दृष्टि उसपर पड़ी । वह लोट 
पड़ा ओर मेरे पास आकर अपना हाथ बढ़ा दिया । उसके . 
चेहरेकी लाली उस समय भी मोजूद थी । 

मेंने देखा, दार-बार छित्री निगाहोंसे वह मेरी पोशाक 
ओर जूतोंकी ओर देख रहा हे । शायद वह मेरी अवस्थाका 
पता लगाना चाहता था। मेरी इस दक्याके लिए वह कितनी 
दूर तक जिम्मेवार हे--इस॑,का अन्दाजा लगा रहा था । 

जूतेमें एक बड़ी-खी पट्टी थी-इसी जिए में अपना. पेर 
वेके नीचे छिगाये बेडी थी । वह कुछ घबड़ाथा-सा बोला-- 
“बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। यहां क्या तुम प्रायः आथा 
करती हो १” 

आकाशकी ओर देखती हुई में बोली --“'इस तंरहके दिन 
होनेपर हर रोज ही आया करती हुं ।?.  _._. 

“अच्छा तो इस तरहका दिन होनेपर कल फिर मुळा- 
कात होगी। आज जरा जल्दी हे ।? .. . . घ. 

एक बार तिरछी नजरसे बच्चेकी ओर देखा, पर. भाव 
ऐसा बनाये रखा, मानो देखा ही न हो । उसे कुछ जल्दी 
थी--उसके भावसे ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था । पर 
साफ मास होता था कि उसे अपने उपर विश्वास नहीं हे । 
इसीलिए अधिक देर तक उहरकर बातें करनेका भी साहस 
नहीं था । जो कुछ भी हो, किसी प्रकारकी अडचन न पेढा 
होनेके कारण वह खुश था--ओर खुशी-खशी बहांसे बिढा 
हो गया । 

में हंसती हुई--उत्छकतापूर्वक उसकी बातें छुन रही 
थी । जान-पहचानवालोंके साथ बहुत दिनोंपर मुलाकात 


होनेवर ओर फिर यह जानकर कि यह बराबर सकुशल 
रहा--ऐसा आनन्द होना बिडकुछ स्वाभाविक है । 
मैंने उसले अपने विषयमें एक इाञइ भी. नहीं कहा। 
किप्तीके विरुद्ध कोई नालिश नहीं की । संसारमें जब सभी 
कोई दूर--अछाए--हट जाते हैं, ठब केसी हालत होती हे-- 
कुठ भो नहीं । इस नवजात शिशुके साथ उसका जो घनिष्ट 
सम्बन्ध है--इस बारेमें भी बिल्कुछ चुप रहा । ओर जब वह 
चरा गया, तो मेंने उससे अधिक देर तक ठहरनेका भी आग्रह 
नहीं किया । 
जब घर आयी, तो बहुत खुश थी । शायद इतनी खुश 
जीवनमें कभी न हुई थी । सबसे बहकर खुर्श'की बात यह 
थी कि हम दोनोंके सम्बन्धकी बात सोचकर, उसके मुदे 
इकर चले जानेपर भी मेंने उसे कुछ दोष न दिया । यह याइ 
आते ही हृद्र खुशीसे भर गया कि उसे देखकर में छज्ञाते 
लाळ न हों गयी । बल्क उसीका मंह छाल हो उठा था। 
मुझे लिफ आश्रयं हुआ। यह बात उचित हे अथवा अनुचित 
नहीं कह सकःी--पर खश में थी जरूर । 
उसके डरनेको कोई आवश्यकरा नहीं, यह समझा पानेके 
लिए मुझे असीम आनन्द हुआ । उसके मनमें भी यही 
भावना थी । स्ट मालूस पड़ रहा था कि उसकी पहलेकी 
घबड़ाहट दूर हो गयी थी । 
3 र्जे र ; 
दूसरे दिन वह फिर आया । बगीचेमें दूरसे आते इंए, 
मुझे देखते ही, उसके चेहरेपर झुस्कराहरके चिह्न दिखाई पड़े । 
पहले दिनकी घबड़ाहट ओर सङ्कोचका भाव बिल्कुळ न था । 
में उनके विरुद्ध कचहरीमें नालि कर दूंगी-ऐसी कोई 
दुश्चिन्डा उसके मनमें न थी । 
मित्रोंकी-सी, बिना सङ्कोचके, बातचीत शुरू हुई । लेकिन 
फिर भी उसके मनके किसी कोनेमें अदब-कायदेका भात 
छिरा हुआ था । उसके मनसे अपराधकी भावना सम्मूर्गतया 
दूर नहीं हो पारी थी । वह अब तक यह समझ ही न सका 
था कि मैंने दिले माफ कर दिया हे या नहीं।या कायद 
डर रहा ह। कि अधिक घुरु-जिलकर बातें करनेसे दायित्वका 
बोझ अधिक बड़ जाय । 


विद्याथिय को तरह ही वह सुझते काम-काजके विषयपर 
तक करने छः । 


एक बार कुछ आरवर्यित हो उसने कहा--“तुम सवपुच 
बड़ी अद्भुत हो ।! मानो मेरे साथ उसका सच्चा सम्बन्ध 
अब भी माळूप नहीं पड़ रहा था । ह, वह इतना अवश्य 
समझ गया था कि उसके प्रति मेरा तनिक भी विद्वेष 
नहीं है । 
लेकिन असङ बातपर हम दोनों ही चुर थे--बज्वेके 
विषयमे किसीने कुछ न कहा । 
उसकी उत्कट इच्छा थी कि उसके बारेमें कुछ पूछे; पर 
वह बात ही नहीं शुरू कर पाठा था । बार-बार वह बच्चेकी 
ओर देखदा--फिर छिती निगाहोसे मेरी ओर देखता--मानो 
किसी रहस्पका भेद ढूंढ़ रहा हो । 
मेरे ओर मेरे जीवनके विषयमें उसके कोतूहलकी सीमा 
न थी । वास्जवमें में उसकी कोन हुँ.-खी या उसकी खन्ठान- 
की मां या ओर भी कोई हूं ? लेकिन, सचमुच, में उसकी कोन 
होती हँ--क्या कोई भी नहीं ? 
बच्देको देखते समय जब वह पकड़में आ जादा, तो 
ऐसा दिवाऱा, मानो वह किसी ओर चीजको देख रहा था । 
सन्तानके विषयमे अपना आग्रह व्यक्त करते उसे ला मारूप 
हो रही थी । 
उसके भावोंको दाइ नहीं पायी इं-ऐसा भात्र झिखाती 
में बोली--“'एक्खिनमें जाकर कहीं नोकर की -चे-टा करना 
चाहती हूं । शायद उधर तो धूप काकी मिला करती 
होती १” 
लोगोंका कहना हे कि पिता होनेपर पुरष कुऊ घबड़ा-से 
जाते हैं ओर सन्तानकी ओर ताकनेमें भी लज्दाका अनुभव 
करते हैं । लेकिन उसकी लाका कारण कुछ ओर ही था । 
मेरे प्रति उसने जो अन्याय किया है--यह बच्चा प्रतिक्षण उसे 
यही याइ दिछ रहा था । उसके यह समझनेपर भी कि में 
यह दोव उसपर नहीं लाइना चाहती-वह साहसमूत्रक कुड 
पूछ नहीं सका था । 
पूरे एक घण्टेके बाद वह चछा गया । जाते समय मेरे 
कम्वे रर अउन? हाथ रखकर अर कुठ देर मेरे मंहको ओर 
देखकर बोला-'सचसुच तुम बड़ी अदभुत हो !' 


2.3 % 3 
खर--इतने दिनोंके बाइ सभी बावागं दूर हुई । कळ 
बातचीत हो गयी । 


छः 


चबाउा हुआ 
- सम्बन्ध हे ।?? 


इ गोदमें लेकर बंडी थी । चह खशीसे कभी अपनी 
ट्री बांब और कभी खोळ रहा था । हठात्‌ उसने अलेक- 
जण्डरकी ओर अपना हाथ फेला दिया । 

में उसका हाथ खींचती हुई बोली--““अच्छा हुआ, बाबूजी- 


` पर इतनी मेहरबानीकी जरूरत नहीं ।?? 


“बाबूजी” छनकर उसके चेहरेका भाव एक विशेष प्रकार- 
का हो गया । वह मुझ अधखुळी आंखोंसे देख रहा था में 


_ मानो देख नहीं रही ई--एऐसखा ही भाव किये थी । 


फिर हंसकर वह बोला--“'ठो तुम कहना चाही हो-- 
में ही इसका रिता हूँ ? कभी नहीं !” 

मेंने सं सेउ्में कहा--“हां, ठुस्हीं तो ।” 

“सच ? यह तो तब एक नागरिक हुए ।” 

उसकी भाजामें व्यड था--शायद्‌ अपना सड़ोच छिशाने- 
के लिए ही वह ऐसा कह रहा था। शायद्‌ वह अब सोच 
रहा था कि वह मेरा पा अर मेरी सन्तानोंका तिठा है-- 
इस विवयमें में उससे बारें करूँ ही ।” लेकिन मेंने बच्येको नीचे 
रख दिया और उसकी ओर उंगली उठाते हुए उसे धमकाना 
शुरू किप्रा--उसके विषयमें ओर अयने विषयमें । 

कुछ देर तक बह अपने बूटके फोतेको हिल श-डुलाठा रहा 
--जसे कोई बड़ी घटना घटी हो । फिर दांतोंसे अपना होठ 
बोळा-“'लेकिन उसके साथ मेरा भी तो कुछ 


मेने जवाब दिया--“कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा होकर 
खुननेयर वह गर्वं कर सके ।” 
उसका चेहरा लाळ हो उठा । सूखी आवाजमें बोला-- 
“तुम अपने उस नये कामपर कब जाओ4 ९?” 
. “एक पखवारेमें--जब चेरी-बड खिलने लगेगी, तभी ।? 
मेंने हंसकर उत्तर दिया । 
उसके चेहरेले ऐसा पता चला, मानो वह मेरी बातें 


कुठ न समझ रहा हो । 

“मुझे अपना पता देती जाओगी तो १? यह कहकर 
उत्तरको अपेक्षामें वह बालूएर अपना बूट रगड़ने ह । 

मेने इसका उत्तर तुरत नहीं दिपा । वह हिर जल्दीसे 


बोळ उधा--“तुम फिर गायब न हो जाओ, इसीलिए कहता 


हूं.।” 

उसके मनमें यह धारणा हृढ़ हो गयी थी कि में उसके 
साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहती । उसका 
चेहरा फिर लाळ हो उठा । 

अब मैंने उत्तर दिया---“न, न, ऐसा न होगा ।? 

उसके गाड़ी पकड़नेको बात थी, अतः हम चिदा हुए 
मेरी ओरसे विदाका कार्य कुठ आत्रेगपूर् ही छुआ था-- 
लेकिन फिर सुडाकात होगी या नहीं, इस बारेमे कोई पूछ- 
ताछ नहीं की । 

मेरा हाथ पकड़े वह मेरी आंखोंकी ओर नजर गड़ाये 
कुछ देर ठक देखदा रहा । शायद ढंढ़ रहा था कि मित्रठाके 
अतिरिक्त, उसे ओर कुछ मिल सका है या नहीं । 

अन्तमें मेरे हाथोंको जोरसे दृबा--धीरे-चीरे वह चशा 
गया । एक बार भी पीछे सुइकर नहीं देखा । में भी घर 
छोट आयी । 

दिन-भर उसी विदाकी बाते सोचती रही । मनमे प्रश्न 
उठा “अच्छा हुआ क्या ९” ट 

ढक समझें नहीं आता; लेकेन वह चला गया है-- 
इसके लिए सुश्च तनिक भी क्षोभ नहीं हे। आज में अपनेमें 
एक आश्चय जनक शक्तिका अनुभव करती हूँ। आज में 
स्वाधीन हूँ । # 


` # एक रूसी कहानी । 


आहति 


इतनी अनन्त ज्वाला, फिर भी 


क्यों धूमाच्छादित निखिल गगन _ 


यह प्रश्न पूछता उतरा था 
इस आंगनमें. कविका बचपन 


उतरा यह विस्मय लिये कि कयां निस्तेज हुए नक्षत्र-निचय 
कण-कणकी अन्तर्ज्जालाले क्यों हो न सका नभ ज्योतिर्मय 
क्यों ईसा - बुद्ध - मुहम्मद भी आलोक न दे पाये अक्षय 
जिसमें शाश्वत सह्ठषे, अरे, वह जीवन हो न सका निर्भय 
अब में अगस्त्य बन उतर पड़ा अम्बुधिके ठीक किनारेपर 
विश्वास था कि यहं आम सिन्धु सूखेगा एक इशारेपर 
तबसे मेरी साधना अचल चल रही एक दृढ़ टेक लिये 
जूझंता रहा साधन केवल दुर्भ सिद्धान्त - विदेक लिये 


में जूझ रहा पञ्चाग्नि बीच 
अम्बरमें घिर-घिर आते घन 
आशा-सी चमक-चमक बिजली 
करती क्षण-भरको छूम-छनन 


जल रहा निरन्तर में जाकी ज्वालामें चिर अनुरक्त हुआ 
बनता स्कुलिंगसे भस्म, भस्मसे फिर ज्वालामें व्यक्त हुआ 
जो था सावन चह बना साध्य, में स्वयं देवले भक्त हुआ 
मिल स्त्रयं अस्थिमें अस्थि हुआ, मिल स्वयं रक्तमें रक्त हुआ 
युग होते व्यक्त, व्यक्त होता में अपनी चिर-अभिलाषामें 
हो गया मूक, हो गया बद्ध में अपनी ही परिभाषामें 
अब रहा न ब्रत, संयम न रहा, वे स्त्रप्त सत्यमें लीन हुए 
वे देवलोकके प्रखर भाव बंधकर अमावमें दीन हुए 


अब “होता? ही बन गया “हव्य” 
निर्धुस न होती किन्तु जलन 
तिर-तिलकर जलो, और उठती 
लपटोंपर करते चलो दमन 


शाश्वत गतिका चिर एक पन्थ, यह महाजलनका एक ढङड्ग 
इस एक रूपमे ल्य कर दो अपना साहस, अपनी उमड़ूँ 
बस, बनो इसीमें एक रूप, इस एक रूपके विविध अद्भ 
जिस भाति जलो बनकर सागर, उस भांति जलो बनकर तरङ्ग 
जलकर तरङ्गसे मेघ वनो, फिर बनो विन्दु रे पिघल-पिघल 
जल रहे मास, जल रहे दिवस, जळ रहा काल जिस विधि अविरल 
धो रहा अनलसे मुख जीवन, तुम करो गरलका पान तृषित 
चुग रही चकोरी चिनगारी, यह प्रतिभाका वरदान तृषित 


यह है दधीचिकी बलि, इसमें 
सोये युगान्त, चिर परिवर्तन 
इस अग्नि-कुण्डके बीच विश्वके 
नव - अभिनयका सतत सूजन 


जग-ज्वालामें जलता पतङ्ग, अपनी द्युतिसे जुगनू जलता 
हगकी अरुणाइईमं  छिपकर जलती अन्तरको आकुछता 
जळतेका यह क्रम चलने दो, इस क्रमसे ही जीवन चलता 
जरनेकी असफलता ही कछ होगी जीवनको असफलता 


ये रङ्ग सभी मिट जायेंगे जब जरून मन्द हो जायेगी. 


सागरके नीचेसे कोई कालिमा उमड़ती आयेगी 
“पी कहां-पी कहा? की रटसे सुखरित करता चातक अम्बर 
पर जब स्वाती मिल जायेगी तब कया रह पायेगा यह स्वर 


इतनी अनन्त ज्वाला, फिर भी 

क्यों धूसाच्छादित निखिल गगन 

यह प्रश्न लिये रख रहे प्राण 

चिर अनल-पन्थपर तरुण चरण 
-~रामदयाछ पाण्डेय 


® 


ह (कः न र: 
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हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके मनोनीत अध्यक्ष-वाजपेयीजी 


श्री जगदम्बांप्रसाद मिश्र “हिलेषी”” 


ग्द बड़ी प्रसन्नताकी बात हे कि इधर दो वषसे हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेरनने हिन्दी-सा हित्य-मनीषियोका उचित आंदर 
करना प्रारम्भ कर दिया है। हिन्दी भाषा-भाषियोंकी प्रायः 
यह माँग रही है कि जिसने हिन्दी-साहित्यके लिए अपना 
जीवन लगाया हो, उसीको सम्मेलनके सभापति-पद्के लिए 
वरण किया जाये। बड़े हषकी बात है, गत वर्ष जेसे पण्डित 
बाबूराव विष्णु पराइकरको इस पदके लिए चुनकर सम्मेलनने 
अपनी प्रतिषठ्ठा-चृद्धि की थी, ठीक उसी भांति इस वर्ष भी 
उसने हिन्द्रीके बयोवृद्ध तंपस्वी एवं साहित्य-मनीषी पण्डित 
अम्बिका प्रसादजी वाजपेयीको चुनकर साहित्य-सेवाका उचित 
भादर किया है। 

प° भम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीका जन्म पोब शुक्का १४ 


सं० १९३७ तदनुसार ३० दिसम्बर सन्‌ १८८०मे पुराने कानपुर 


( युक्तप्रान्त ) में हुआ था । अब तक आपका कुटुम्ब बहुत 
प्रतिष्टा-प्राष्ञ कुटुम्ब समझा जाता हे। आपके पितामह 
पं० रामचन्द्रजी वाजपेयी लखनऊके नवाबी दरबारमें 


- धर्माध्यक्ष-पदुपर प्रतिष्टित थे । राजनीतिक उथल-पुथलके समय 


आपका कुटुम्बे लखनऊ छोड़कर कानपुरमें आकर बस गया । 
उसके बाद आपके पितामहके छोटे भाई पं० झुकुन्दळाल 


वाजपेयीने जीवन-यात्रा-निर्वाहका कोई उपाय न देखकर 


पटनामें आकर अध्यापक-त्रृत्ति स्वीकार कर ली । वहींपर 
आपके पिता पं० कन्दर्पनारायणजी वाजपेयी संस्कृत; हिन्दी, 
एवं महाजनीकी शिक्षा पाकर कछकत्तेमें गल्लेकी दलाली 
करने गे । पं० अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी भी उसी सूत्रसे 
कलकत्ते आकर कुछ दिवसों तक यहां शिक्षा प्राक्त करते रहे 
एवं फिर कानपुर जाकर दवहींसें इंण्ट्रेल्स पास किया । 
कौटुम्बिक विपत्तियोंके कारण आगे पढ़ना असम्भव हो गया। 
तहुपरान्त एक दो वर्ष बाद आपने कछकत्ते आकर इलाहाबाद 
बेड़में नौकरी कर ली । तीन वषके बाद सन्‌ १९०५ में नोकरी 


छोड़कर “हिन्दी बड़वाली” के सहकारी सम्पादकको कार्य 


करने लगे । इसी समयमें आपने इंगलिदो, संस्कृत, प्राक्त 
एवं मराठी, बंगला आदि भाषाओंके साहित्यका अध्ययन- 
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मनन चालू रखा । साथ ही भारतके आशिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक विषयोंपर स्वदेशी-विदेशी विद्वानों द्वारा 
लिखे हुए अनेक ग्रन्थोंका आपने अध्ययन किया । सन्‌ 
१९०७ के दिखम्बरमें आपने स्वयं अपना “नृसिह' मासिक 
पत्र निकाला । यह पत्र विशुद्ध राजनीतिक एवं साहित्यिक 
था । एक वष चलनेके बाद उक्त पत्र अर्थाभावसे बन्द हो 
गया । आप सन्‌ १९०९ में बङ्ाल नेशनल कालेजमें कुछ 
समय तक लेक्चरर रहे। उस समय वहां पं० सखाराम 
देवस्कर एवं पं० बाबूराव विष्णु पराइकर भी लेक्चरर थे । 

जनवरी सन्‌ १९११ में आपने 'भारतमित्र? का सम्पादन- 
भार संभाला । अगस्त १९१९ तक आप भारतमिन्रका 
सम्पादन करते रहे । भारतमित्र उन दिनों साप्ताहिक था । 
जब संत्राट्‌ जार्ज पद्म भारतवर्ष दरबारके लिए पधारे थे, 
उसी समय आपने उसे देनिक-रूपमें छानेका उद्योग किया 
और प्रायः २॥ मास तक वह देनिक-रूपमें चला । मार्च 
सन्‌ १९१२ से फिर स्थायी रूपसे वह देनिक रूपमे निकलने 
लगा । उस समय प्रायः १९१३ से १९१६ तक पं० बाबूराव 
विष्णु पराइकर वाजपेयीजीके संयुक्त सम्पादक रहे । 

सन्‌ १९१९ में आपने भारतमित्रका सम्पादन छोड़ दिया 
एवं अपनी नयी कम्पनी बनाकर जन्माष्टमी १९२० से देनिक 
“ख्वतन्त्र” निकाला, जो सन, १९३० के माच तक चला । 
इसी समय बङ्गाल-सरकारने ५०००) की जमानत मांगी, 
जिससे पत्रको बन्दर कर देना पड़ा । इसके बाद सम्पादकीय 
जीवनसे आपने प्रायः सम्बन्ध छिन्न-सा कर लिया । आपको 
सन्‌ १९२८ से कलकत्ता यूनिवसिटीने मेट्रिकुलेशनका परीक्षक 
नियुक्त किया । सन्‌ १९३० में आप एस० ए० के परीक्षक 
नियुक्त हुए । तबसे अभी तक आप प्रतिवर्ष इण्टरमी डियेटं, 
बी० ए०, एंम०ए० के परीक्षक होते हैं। “मध्य भारत” 
साप्ताहिक जो इन्दोरसे पहले-पहल निकला है, उसके आप 
सञ्चालक हैं । 

सन्‌ १९१२ में जब काटन फ्यूचसंका जुआ कंलकत्तेमें 
बहुत जोरोंसे होता था, उस समय आपने उस जुएके विरुद्ध 
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हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन के मनोनीत अध्यक्ष--पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी । 


भारतमित्र द्वारा एक बड़ा ही प्रभावशाली आन्दोलन किया 
था, जिसके कारण तत्कालीन गवर्नर जेनरल छाई हडिझुने 
एक आडिनेन्स निकालकर उक्त जुआ बन्द कर दिया था । 
गत जर्मन युद्धके समय भारतमित्रमें प्रति रविवारको 
'महासमरकी गति! नामक मुख्य लेख लिखा जाता था, 
जिसस मॉवध्यकी घटनाओंपर प्रकाश पड़ता था । वे अनुमान 
- प्रायः सत्य हो होते थे, जिससे भारतमिनत्रकी ख्याति बहुत 
. बढ़ गयी थी । उन सुख्य़ लेखोंके लेखक वाजपेयीजी ही थे । 
जब स्वतन्त्रः निकला, तो अपनी स्वाधीन प्रकृतिके कारण 


कभी-कभी आप गांधीवादका भी 
तीब्र विरोध कर देते थे। फिर भी 
स्चतन्त्रःका अस्तित्व गांधीवाद 
एवं सत्याग्रहके समर्थनके कारण ही 
मिट गया । । 
सतर १९०५में आचाय द्विवेदीजी- 
ने 'सरस्वती'में दुक लेख 'भाषाकी 
अनस्थिरता” शीर्षक लिखा था। 
उसका खण्डन बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
'आत्माराम'के नामसे निकाला, 
परन्तु फिर भी द्विवेढीजीने न जाने 
क्यों उत्तर नहीं दिया। तब पं० 
गोविन्दनारायण मिश्रने हिन्दी 
बड़वासीमें “आत्मारामकी टे टे” 
शीषंक लेख निकाला, जिसकी लोगोंने 
बड़ी ही प्रशांसा की थी । उसके बाद 
द्विवेदीजीने भी उसके विरुद्ध लिखा । 
परन्तु मिश्रजी अपने नामसे न लिखते 
थे, अतः द्विवेदीजीको यह भी पता न 
था कि कोन लिखता है। इसलिए 
ड्विवेदीजी जो धन्यवाद भेजते थे, वह 
वाजपेयीजीको मिलते थे और वे उन्हे 
मिश्रजी तक पहुंचा देतेथे। | 
कहा जाता हे कि भिश्रजीके 
लेखोंके कारण द्विवेदीजीका पक्ष ओर . 
भी प्रबळ हो गया था। पण्डित 
गोबिन्दनारायणजी मिश्र तथा प॑ 
दुर्गाप्रसाद मिश्र “उचित वक्ता”के सम्पादकसे इसी कारण 
वाजपेयीजीकी अधिक घनिष्टता हो गयी । इससे राजनीति, 
साहित्य एवं भाषाके सम्बन्धमें वाजपेयीजीको स्फूति एवं प्रेरणा 


मिली । उसी समय विभक्तिप्रत्यय शब्दसे मिलाकर लिखे 5 
`या पृथक्‌ लिखे जायें, यह विवाद प्रारम्भ हुआ और प्रायः 


एक या डेढ़ वर्ष तक चलता रहा । विभक्तिविचारपर जो लेख- 
माला पं० गोविन्दनारायणने निकाली थी, उससे उनको भधि- 
काधिक ख्याति एवं प्रशांसा प्रास हुई, जो उनके १९११ के 
सा हित्यसम्मेलनके सभापति होनेमें बहुत सहायक हुई । | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेछनके मनोनीत अध्यक्ष--वाजपेयीजी ७८ 


सन्‌ १९१६ में जब मिश्रबन्धु विनोद निकला, तो मिश्र- 
बन्धुओं द्वारा छिखी भूमिकाके खण्डनमें वाजपेयीजीने प्राय 


१५ लेख लिखे थे, जो १९१५ की जनवरीकी सरस्त्रतीमें अपनी. 


उत्कृषटताके कारण अविकल रूपमें उद्धृत कर दिये गये थे । 
आपकी शिक्षाके सम्बन्धमें जो सबसे पहली पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी, वह सर गुरुदास बनजीकी “शिक्षा” नामक 


पुस्तकका अनुवाद थी । दूसरी पुस्तक जो १९१३ में निकली, . 


उसका नाम है “हिन्दुओंकी राज-कल्यना।' तीसरी “भारतीय 
शासन-पद्धति' दो भाग, चोथी “हिन्दी कोसुदी” पांचवीं (अभिनव 


हिन्दी व्याकरण ।? कुछ पुस्तके अप्रकाशित हैं--जिनमें “हिन्दू 


राज्य-शास्त्र” बड़ी महत्त्वपूर्ण हे । 

इन्होंने अपनी पुस्तकोंमेंसे एक पुस्तक छोटे-छोटे बच्चोंके 

लिए भी लिखी है, जिसका नाम ककहरा है; कर्मकाण्डके 

प्रेमियोंके लिए “सन्ध्या-तपंण” और “श्राद्ध प्रकाश की रचना 

की है; रामायण-प्रेमियोंके लिए “रामायण सार” नामसे 

तुलसी कृत रामायणका संक्षिप्त संस्करण किया है। इसके 

अतिरिक्त रामायण सम्बन्धी ओर भी लेख पत्रोंमें समय- 
समयपर प्रकाशित करवाये हैं। “आयरलण्डकी रुचाधीनता” 

नामक पुख्तकको भो आपने. रचना को है, जिसका प्रकाशन 


अभी तक नहीं हो सका है। आपकी पियन इन्फ्लुय्रेन्स 
आन हिन्दी नामक इंगछिशमें लिखीपुस्तक करुकता विश्व- 
विद्यालयके एम० ए० के कोसंमें पढ़ायीजाती है । 

१९२१ में असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धर्म जब बड़ाल- 
सरकारने उसे कुचरुनेके लिए नेताओंको गिरफ्तार किया था, 
तब १० दिसम्बर १९२१ को देशबन्ध चित्तरज्ञन दास, मोळाना 
अबुल कलाम आजाद, श्रीयुत छभाषचन्द्र बोस आदिके साथ 
आप भी गिरफ्तार किये गये थे। इन नेताओंके साथ एक 
महीने तक प्रेसिडेन्सी जेळमें ओर बाद चार महीने सेण्टूल 
जेलमें रहकर बिताये । | 

वाजपेयीजीने अपना सारा जीवन हिन्दी-सेवामें बिताया । 
सा हित्य-सम्मेलनके मतदाताशोंका ध्यान यदि आज उनकी 
ओर आकषित हुआ है, तो अत्यन्त उचित ही है । 

साहित्य-सम्मेलनके लिए किन-किन कढिनाइयोंका 
सामना है, हिन्दी-साहित्यकी उन्नतिके लिए क्या-क्या ठोस कार्य 
उसे करने हैं, अब तक जो ढीलापन रहा है, उसको दूर करके 
सम्मेळनके कार्यकर्ताको अत्यन्त सुफूति कंसे मिले आदि 
प्रश्न हे, जिनका समाधान मुझे पूर्ण आशा है कि वाजपेयीजीके 
द्वारा ही होगा । 


Se 


डि जासूसके सनसनीखेज हथकण्डे 


[ किसी भी देशका गुप्तचर गिरफ्तार होनेपर अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, क्योंकि युद्धकालमें 
इसके लिए खत्युदण्डकी व्यवस्था हे ओर शान्तिके समय केदकी सजा दी जाती है। नाजी जर्मनीकी ओरसे 
गुयेन्थर गुस्टेव रमरिक नामक एक व्यक्ति अमेरिकामें गुप्तचरका काम करता था । अभी थोड़े ही दिन हुए यूनाइटेड 
स्टेट्स अमेरिकाकी सरकारने उसे गिरफ्तार कर उसपर मामला चळाया था । सम्भवतः नाजी गुप्तचरपर चलाया 
जानेवाला यह पहला ही मामला हे । उसने अपराध स्वीकार किया और उसे सजा हुई । नीचेकी पंक्तियोंमें उसीकी 
आत्मकहानी है, जो शिकागोके एक प्रसिद्ध पत्रमें प्रकाशित हुई हे । इस मासलेके फैसलेके बाद, एक अमेरिकन 
फिल्म कम्पनीने Confessions of a Nazi 8599 नामक फिल्म तेयार किया जो हाळमें ही बम्बई, कलकत्ता 
आदि शहरोंमें दिखाया गया हे । इसपर प्रतिबन्ध लमानेके लिए भारत स्थित जर्मन राजदूतने वायसरायसे 


अपील की थी । --सं० बि०] 


में दो कारणोंसे नाजी गुसचर बना, एक तो यह था 
कि सुझे रुपयेकी जरूरत थी, और दूसरा यह कि में यूनाइटेड 
स्टेट्स अमेरिकाकी सेनामें फिर भर्ती होना चाहता था, जिससे 
सर्जेण्ट होनेके बादसे अला हो गया था । 

मेरा जन्म ८ दिसम्बर १९११ को शिकागोमें हुआ था । 
मेरे पिता उस शहरके आस्ट्रो-ंगेरियन राजदूतके सेक्रेटरी भे । 
१९१३ में मेरे माता-पिता मुझे यूरोप ले गये । यहां में अपने 
पिताके साथ उन-उन देशोंमें रहा, जहां उन्हें राजदूतके स्टाफमें 
काम करना पड़ता था । जब यूरोपीय महासमर छिड़ा, तब 
मेरा परिवार आस्ट्रिया लोट आया । मैंने अमेरिका लोट 
जानेका निश्चय किया, क्योंकि वहांकी आर्थिक अवस्था 
आ्ट्रियासे अच्छी थी । 

१९२९ में जबकि में केवळ १८ सालका था, न्यूयार्क 
चला आया और वहांका नागरिक बननेका अपना दावा पेश 
किया, जिसके लिए, शिकागोमें मेरा जन्म होनेकी वजहसे, 
सुझ पूरा अधिकार था । में बहुत कम अंगरेजी जानता था, 
इसलिए जीविका अर्जन करनेमें कुछ दिनों तक बड़ी कडिनाई- 
का सामना करना पड़ा । 

किसी तरह में यूनाइटेड स्टेट्सकी सेनामें भर्ती हो गया । 
पर ठ.क तरह अंगरेजी बोल और समझ न सकनेके कारण 
में बहा अधिक दिन तक नहीं टिक सका । अतः उसे छोड़कर 
पिट्सवर्ग चला गया । वहां भी मेरे लिए जब कोई क्राम नहीं 
मिला, तो सेनामें भर्दी हो गया। 


यह १९३५ की बात है। उस समय में बहुत शराब पीने 
लग गया था, ओर मोनटानाकी एक युवतीसे शादी कर ली 
थी । इसलिए मुझे जो थोड़ी तनखाह मिलती थी, उससे मेरा 
खर्च बड़ी सुर्किछसे चछता था । अतः सेनाको छोड़कर फिर 
में न्यूयाक भाग आया । १९३६ के मार्च महीनेमें एक दिन 
में न्यूयाक पब्लिक लाइब्रेरीमें किताब पढ़ने गया । वहां सुझे 
महासमरके गुप्तचरोंके सम्बन्धमें एक पुरुतक मिली । 
उसके लेखक थे कर्नल निकोळाई, जो महासमरके समय 
जर्मन गुप्तचर विभागके अध्यक्ष थे । पुस्तक बड़े आकर्षक ढड़- 
से लिखी गयी थी । उसे पढ़कर मुझे भी गृप्तचर बननेकी 
लालसा हुई । हालां कि सुश मालास था कि इसमें बहुत खतरे 
उठाने पड़ते हैं । 
मुझे गुसचर बननेकी इस कदर धुन सवार हुई कि मेने 
उसी क्षण जमंनीके एक सरकारी समाचार-पत्रकी मार्फत उक्त 
पुस्तकके लेखक कर्नल निकोलाईके पास एक पत्र भेजा । मेंने 
अपने पत्रमें लिखा था कि में पहले यूनाइटेड स्टेट्सकी सेनामें 
अफसर था, यदि आवश्यकता हो, तो में पिठृभूमिकी सेवा 
करनेके लिए सहर्ष तेयार हूं । मैंने इस बातका भी इशारा 
कर दिया कि में अमेरिकाकी रक्षात्मक योजना और दाखास््रॉ- 
के सम्बन्धमें बहुत-सी आवश्यक एवं गोपनीय बातें आसानी- 
से बतला सकता हूँ । 
आगे चलकर मैंने लिखा, यदि मेरी सेवायें स्वीकार हों, 
तो जर्मन अधिकारी न्यूयाकं टाइम्सके वेयक्तिक सूचनाओंके 
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कालममें मुझे थियोडोर कोयनरके नामसे सम्बोधित कर एक R89 लिखा होगा, लेकर मेरे पास आयेगा, वह जर्मन 
विज्ञापन छपवा दें। इस प्रकार अंपने भावी मालिकोंको एजेण्ट होगा । इस प्रकार मुझे कितने ही जर्मन एजेण्टोंके 


प्रभावित करने तथा उनके देशके सम्ब्रन्धमें अपनी अभिज्ञता 


प्रमाणित करनेके लिए मेंने जमंनीके 
एक वीर पुरुषका नाम अपने लिए 
चुना । में यह बतानेमें असमर्थ हूं 


_ कि मेरी चिट्टी किसके हाथ लगी, 


पर मुझे इस बातका पता है कि जर्मन 
नौसेनाके गुचर विभागके एक 
अधिकारीने एक जर्मन जहाञके एक 
अफसरके जरिये अमेरिकामें रुपया 
भेजा था। थोड़े दिनोंके ही बाद 
न्यूयाकं टाइम्समें निञ्नलिखित 
विज्ञापन प्रकाशित हुआ-- 
“धियोडोर कोयनर, तुम्हारा 
पत्र मिळला । ““साण्डसं ” पोस्ट आफिस 
बक्स नं० ६२९ हेम्बर्ग, जमंनी--के 
पतेसे पनत्र-ऽ्यवहार करो |? | 
इसका अर्थ यह था कि मेरी 
सेवायें स्वीकार कर ली गयीं । में 
जर्मन गुप्तचर बन गया । . 
तत्काल ही मैंने उक्त पतेपर पत्र 
लिखा, जिसका उत्तर छोटती डाकसे 
मिला । उसमें मुझसे अपने सम्बन्धमें 
पूरा विवरण पूछा गया था । उस 
समयसे नियमित रूपसे पत्रव्यवहार 
होता रहा । इसी य मुझसे 


पनामा नहरके क्षेत्रमे स्थित तोपोंकी - 


संख्या पूछी गयी । मैंने पता लगाकर 
साण्डसंको उनकी संख्या बतला दी । 
इसके बदलेमें मुझे ४० डालर मिले । 


मेरे पास एक फ्हे जच पोस्टकाडका - 


आधा टुकड़ा भेजा गया, जिसपर 
सान 840 लिखा हुआ था। मुझ 


सूचित किया गया था कि जो कोई उक्त पोस्टकार्डका दूसरा 
आधा टुकड़ा, जिसपर SANDERS नामंका आधा हिस्सा 


€ अ है. E 
जमन जासूस गुयेन्थर गुस्टेव रमरिक । 


सम्पकमें आनेकारमोका मिला । 
> 


ये सबके सब हेम्बगे-स्थित 
जर्मनीके गुप्तचर-विभागके प्रधान 
कार्यालयके गुप्त प्रतिनिधि थे। उनमेंसे 
एक इल््येटरके साथ सिस जोहाना 
नामक एक हेयर इसर भी थी। 
₹लूयेटरने मुझसे कहा कि मिस 
जोहाना ही मेरे पाख आकर उन 
कागजातको ले जाया करेगी, जिन्हें 
जमनीके गुप्तचरोंके अध्यक्षके यहां 
भेजना होगा । 

उस समयसे जमंनीके गुप्तचर- 
विभागकी आरसे मुझसे ऐसी-ऐसी 
बातें पूछी गयीं, जिनके सम्बन्धमें कुछ 
भी पता लगाना मेरे लिए बहुत 
कडिन था । इसके लिए मुझ बड़ी- 
बड़ी रकमोंका प्रलोभन दिया गया । 
पर मुझसे किसी एकके बारेमे भी 
ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा 
सका । मेने अपनी असमर्थता 
पुजेण्टोंको बतला भी दी। मुझे लिखा 
गया कि अगर तुम अपने कामको 
कायम रखना चाहते हो, तो तुम्हें 
और भी सुस्तैदीसे काम करना 
चाहिए । इसके उत्तरमें मेने लिखा 
कि यदि मुझसे ओर उपयोगी काम 
लेनेका इरादा हो, तो मुझे कुछ ओर 
ज्यादा आर्थिक सहायता मिलनी 
चाहिए। १९३७ के भकटूबरमें 
साण्डसंने मुझे ५० डाछर प्रति 
मास वेतनके रूपमे देनेका आश्वासन 


दिया । 


इसी आश्वासनपर मैंने 'आमी एण्ड नेवी रजिस्टर की कुछ 
प्रतियां, कामस डिपाटमेण्टकी रिपोट, सड़कपर साच करती 
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हुई सेना ओर पनामा नहरमें स्थित नो-विभागके सेनिक 
जहाजों के फोटो भेजे । 
इसी समय मेंने अपने साथी एरिक ग्लेसरको लिखा, जो 
अभी भी सेनामें था ओर उससे कहा कि अगर तुम न्यूयाक चले 
आओ ओर मेरे साथ रहो, तो तुम्हारे लिए एक काम तलाश 
कर दूँगा । मेरे लिखनेयर वह आया, मगर उसे कोई काम 
नहीं मिला । कुछ दिनोंके बाद वह फिर सेनामें भती होकर 
मिचेलफील्ड, छांग आइलेण्डको चला गया, जो सेनिक 
उड़ाकुओंका स्टेशन हे । 
उसकी सहायतासे मेने सेनिकोंकी सड्केत-भावाकी पुस्तक- 
की एक प्रति प्राप्त कर अर्मनीके गुक्तचर-विभागको भेजी। 
के बढ़लेमें जो रकम मिली, उसे हम दोनोंने बराबर- 
बराबर बांट लिया । | 
अक्टूबर १९३७ में साण्डसने मुझ लिखा कि तुम्हारे पन्न- 
व्यवहार करनेका पहरा पता बद्ल दिया गया है ओर अब 


'तुम्हें-'मिस गिसेला शील, ग्रीस नास्ट्रेस २६ हेम्बग के 


पतेसे पत्रव्यवहार करना होगा । जो चिट्ठियां में लिखा करता 
था, वेया तो डाकसे भेज दी जाती थीं या उन ए्जेण्टोंको 
दे दी जाती थी, जो मुझसे पहले तय करके झुलाकात करने 
आते थे। जर्मनीके इस तरहके कई एजेण्टोंने टेलीफोन द्वारा 
समय ओर सङ्केत.स्थान नियत कर मुझसे मुलाकात की । 
अन्तमें मुझे ण्डी स्काटलेण्डकी मिसेज जेसी जोरडानके 
नामसे अंगरेजीमें पन्न लिखने और उसपर “क्राउन? नामसे 
हसुताक्षरकर भेजनेको कहा गया । मुझे सूचित किया गया कि 
अब सेनाके सम्बन्धमें गोपनीय बातोंका पता लानेकी आव- 
श्यकता नहीं हे । मुझसे कहा गया कि में इसी बातका पता 
लाता रहँ कि युद्ध छिड़नेपर अमेरिका किस पेमानेपर 
न्ना तेयार करेगा । पर जो एजेण्ट मुझसे मिळते रहे, वे 


: अब भी मुझसे सेना-सम्बन्धी बातें पूछा करते थे । इलूयेटरने 
` मुझसे किसी तरह ५० खाली पासपोर्ट प्राप्त करनेको कहा, 


जिन्हें काममें लाकर जर्मन एजेण्टोंको सोवियट रूसमे प्रवेश 
करनेमें किसी तरहकी रुकावट नहीं होती । इन खाली पास- 


` पोटोके लिए मुझे २५० डालर देनेका वादा किया गया । मेने 


इसके लिए कितने ही उपाय सोचे, किन्तु एकमें भी सफलता 
मिलनेकी आशा नहीं दिखाई दी । इसलिए मेने इस प्रयलको 
छोड़ दिया' 


जनवरी १९३८ में किसी दिन टाइम्स स्कायरके एक 
होरलमें शामिट नामक जर्मन पजेण्टसे मेरी मुलाकात हुई । 
उसने मुझसे कहा कि इस समय जर्मनीके सेनिक क्षेत्रमें यह 
जाननेकी बड़ी उत्छकता हे कि अमेरिकाने अपने पूवी समुद्री 
किनारे और विशेषतः. न्यूयाकंकी रक्षाके लिए क्या-क्या 
योजनाथें तेयार की हैं । उसने मुझसे पूछा कि इस सम्बन्धके 
नकरे ओर जरूरी कागजात कहां रखे गये हैं । मेंने कहा कि 
ये सब वाशिड्रटनमें युद्ध-विभागके कब्जेमें ताला-चाभीसे बन्द 
किये रखे हैं। पर उनके बारेमें संक्षिप्त विवरण-पुस्तिकायें 
न्यूयाकंके समुद्री किनारेवर स्थित शख्रघारी सेनिकोंकी 
छावनिग्रोंके कमाण्डिड़ अफसरोंके पास अवश्य होंगी । मैंने 


उसे बतलाया कि इस तरहकी एक छावनी फोट टाटेममें हे । 


उसने यह छझाव पेश किया कि में सेनिक ढड़के पत्रका 
एक मजमून तयार करूं, जिसमें यूनाइटेड स्टेटसकी सेनाके 
प्रधान अफसरोंकी होनेवाली बेठकका उल्लेख हो । मनहारमके 
एक होटलमें उक्त बेठकके लिए जगह "तजवीज की गयी । वह 
संवाद फोन द्वारा ६२ वीं रेजिमेण्टके कमाण्डर कर्नछ हेनरी 

ल्‍्यू० टी० एगलिनको भेजना तय किया गया, जिनका, 

बादको, अपहरण करनेके लिए हमने निश्चित कर रखा था । 

हम लोग कर्नछ एगलिनको जो संवाद भेजनेवाले थे, 
उसमें उन्हें यह कह देना तय किया गया कि वे अपने साथ 
सेनाओंको एकत्र करने. तथा रक्षाकी योजनाको इस तरह 
छिपाकर होटळमें लेते आयें कि किसीको भी मालूस न हो 
सके और आनेपर वह तब तक बाहर इन्तजार करते रहें, 
जब तक कि वह किसी दूसरे नामसे, जिसे हम लोग टलीफोनसे 
चुनकर बतलायेंगे, अन्दर न ले जाये जायें । इस बीच हम 
लोगोंने होटळमें एक कमरा भाड़ेपर लेना तय किया । शामिट 


_ उस कमरेके बाहर एक खिड़कीको नोकरके भेषमें झाड़नसे 


साफ करता रहता ओर नियत समयपर वह कमरेके अन्दर 
आता, उसके हाथमें फाउण्टेन पेनकी शक्लकी जहरीली गेससे 
भरी एक पिचकारी रहती । यह तय किया गया था कि मोका 
देखकर वह कर्नछ एगलिनपर गेस छोड़ देता । उसके बाद 
एगलिनकी तलाशी ली जाती कि कोन-कोन-सी बातें हम उनके 
पास पाये हुए कागजातसे माळूस कर सकते हैं ओर इसके बाद 
हम उन्हें इस हालतमें छोड़ देते, जिससे पुलिसको सन्देह 
होता कि सारी कारवाई कम्यूनिस्टों द्वारा की गयी है, 
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फिर हम लोग बड़ी सफाईसे अधि- 
कारियोंकी नजर बचाकर भाग 
निकलते । 
शमिट और में, दोनों ही इस 
योजनाको तेयार करके होटलमें 
शराब पी रहे थे, उसी रातको 
मेने उस संवादका एक ड्राफ्ट तेयार 
किया, फोन द्वारा कर्नेल 
एगलिनको भेजा जानेवाला था। 
मेने उसे लिखकर बेगमें रख लिया 
ओर उसके सम्बन्धमें साण्ड्सको 
इण्डी (स्काटलण्ड) के रास्ते सूचना 
'दी। इसके बाद मेने सारी बात 
ग्लेसरको बतलायी और इस मामलेमें 
उससे सहायता मांगी । उसने उस 
योजनाको भयङ्कर बतलाया । और 
मुझे भी उसकी बात सच जान पड़ी । 
ज्मनीके अधिकारियोंकी ओरसे 
सरकारी तोरपर इस योजनाके लिए 
मञ्जूरी नहीं मिली, इसलिए फिर 
इसको कायरूपमें परिणत करनेकी 
चेष्टा नहीं की गयी । बादको सुज्ञ 
मार्स हुआ कि ज्योही हम लोग 
टेलीफोन करते, त्यांही हम सब 
गिरफ्तार कर लिये ज्ञाते । इसके 
लिए सेनिक अधिकारी तेयार बेठे थे। 
` सेने ग्लेसरळो आर्मी एण्ड नेवी 
रजिस्टरका ग्राहक बनवाया, क्योंकि वह सेनामें था ओर 
इसलिए उसपर कोई सन्देह नहीं कर सकता था । उसके द्वारा 
मेंने कई जर्मन-भाषा-भाषी सेनिकोंके नाम मालूस कर लिये 
जिन्हें वह जानता था, ताकि मोका आनेपर उनसे भेदियिका 
काम लिया जा सके । 
इल्ेटरने एक बार मुझसे कहा कि एयर क्रेफ्टोंके ढोने- 
वाले जो “एण्टर प्राइज! और 'यार्क टाउन? नामक युद्धपोत 
बन रहे हैं, उनकी निर्माण-योजनाको माझूस करना चाहिए । 
मेने उससे कहा कि में इस सम्बन्धमें यथाशक्ति चेष्टा करूँगा 


ह्वाइट हाउसके उस पत्रकी प्रतिलिपि, जो जापानके अधिकारियोंके यहां भेजी गयी थी । 


और उसने मेरे इस प्रयलमें सफल होनेपर काफी रकम पुर- 
स्कार देनेका वादा किया । 

इसके बाद में इस दुस्साहसिक कार्यको सम्पादित 
करनेकी चेष्टामें छगा। जर्मन एजेण्टोंने भी मुझसे उन 
जहाजोंकी निर्माण-योजनाके सम्बन्धमें पता छगानेको कहा । 
उसी समय ह्वाइट हाउससे एक पत्र जापानके अधिका रियोंके 
यहाँ, चीनमें अमेरिक्रन जहाज पेनीके डुबाये जानेके विरोधमें 
लिखा गया था । उस पत्रका चित्र समाचार-पन्नोंमें छपा था । 
मेंने उसकी कटिङ्ग साण्डसंको भेज दी और लिखा कि इसके 
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रमरिकके दो साथी, जोहाना ओर ग्लेसर । 


आधारपर प्रेखिडेण्टकी सरकारी स्टेशनरीकी नकल कर दें । 
मेंने विस्तारले लिखकर समझा दिया कि सरकारी लिफाफे 
ओर लेटरहेंडकी नकछ किस तरह तेयार की जा सकती है । 
औरं यह भी लिखा कि तेयार हो जानेपर थोड़े-से लिफाफे 
ओर लेटरपेड शीघ्र भेज दिये जायं। मेंने तय किया,था कि इसी 
नकली लिफाफे ओर लेटरपेडकी सहायतासे उन अधिकारियोंके 
पास पत्र लिखंगा, जिनके पास उन फोजी जहाजोंके निर्माण- 
योजना-सम्बन्धी कागज ओर नकशे हैं ओर 'प्रेसिदेण्टके 
आडर” से उनसे उन्हे प्राप्त कर ल॑गा । रै 

इसी निश्चयके अनुसार मेने फोट हेमिल्टन ब्रकलिनकी 
फौजी डिस्पेन्सरीमे फोन किया और जिस आदमीने फोन 
पकड़ा था, उससे कहा कि मेरा नाम "मेजर मिलेन? है। में 
धातु सम्बन्धी रोगोंपर भाषण देने जा रहा हूँ, पर गलतीसे 


_ में अपने जरूरी कागज-पत्र और सामान घरपर ही छोड़ आया 


हुँ। इसलिए तुम सेनाकी धातु-सम्बन्धी रोगोंकी रिपोर्ट 
किसी आदमीसे मेरे यहां जल्द भेज दो । उस आदमीने ऐसा 


करनेसे इनकार कर दिया, पर थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा 


सिपाही फोनपर आया । उसने कहा--में टेक्सीसे उस रिपोर्ट- 


की ,एक प्रति अभी भेज रहा हूँ। _ 


कुछ देर बाद यूनाइटेड स्डेट्सकी 
सेनाका एक आदमी एक टेक्सीमें उस 


क्या सालस था कि में जर्मनीका गुप्तचर 
था । मेंने लिपाहीको टेक्सीका बिल 
चुकाया और रिपोर्टको लेकर अपने पास 
रखा।. 


आता, तब दो-चार एजेण्ट मेरे पास 
आकर कितनी ही गोपनीय बातोंका 
पता मुझसे लाते । जो कुछ में जानता, 
उन्हें बतलाता । कभी-कभी में उन्हें 
अपने अलबमसे निकालकर कुछ फोटो 
दे देता और वे सन्तुष्ट हो जाते । फिर 
नाजीवादके प्रचार आदिके सम्बन्धमें 
कुछ देर बातें होनेके बाद वे मेरे यहांसे 
जाते । 

अन्तमें किसी तरह ५० खाली पासपोर्ट हासिल करनेके 
लिए सुझपर बहुत जोर दिया गया, जिसके लिए मुझे २५० 
डालर देनेका वादा पहले ही किया गया था। यह रकम 
थोड़ी नहीं थी । इसलिए ग्लेसरसे सहायता लेकर इसे पूरा 
करनेके लिए निकल पड़ा । पहले हम दोनों न्यूयाकंकी उस 
सरकारी बिल्डिडमें गये, जहां पासपोर्ट जारी किये जाते हैं । 
वहाँ जाकर हम लोग, अलसे आने-जानेवाले आदमियोंको 
इस उम्मीदमें देख रहे थे कि शाथद किलीसे कोई खाली 
आवेदनपत्र गिर जाय अथवा कोई सरकारी अफसर खराब 
या दाग लगे फार्माको फेंक दे। पर हमें इसमें सफलता नहीं 
मिली । | 

अब मेंने निश्चय किया कि इसके लिए देर करना ठीक 
नहीं । १४ फरवरी १९३८ को पासपोर्ट आफिसको फोन 
किया और कहा कि में स्टेट कारडेलहलका सेक्रेटरी हूँ। में 
एक बड़ी विकट परिस्थितिमें पड़ गया हूं, जिसके लिए मुझे ३५ 


खाली पासपोटोकी आवश्यकता है । बड़ी कृपा होगी, यदि आप 


उन्हें होटेल टाफ्टमें 'भण्डर सेक्रेटरी वेस्टन'के पतेसे भेज दें । 
.. थोड़ी देर बाद मैंने टाफ्ड होटलके कुकंसे जाकर पूछा कि 
क्या कोई पैकेट मिस्टर वेस्टनके नामसे आया है। उसने 


रिपोर्टको मेरे पास लेकर आया । उसे. 


जर्मनीसे जब कभी कोई जहाज. 


र 
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उत्तर दिया कि उसे नामसे कोई पॅकेट नहीं आया है। मेने 
कहा कि वँहे पकेट मेरा हे, आनेपर उसे रोक रखना । 
उसके बाद में वेस्टर्न यूनियन आफिसमें गंया और मेने- 


जरसे कहा कि रा ग्ट होटलमेंसे मेरा पॅकेट मं गवाकर रखे ले और 


जब तक उन्हें कोई सूचना न मिले, दब तक उसे अपने पास 
रखे रहें । में उस समय तक भी यही सोच रहा था कि बिनी 
किसी झऽ्झरके इस कामको पूरा कर लंगा । 

दूसरे दिन मेंने वेस्टर्न यूनियन ऑफिसमें जाकर कहा कि 
पॅकेट किस केसेर टेवर्न भेज दिया जाय। वहांसे किंग्स 
केलङ ठेवर्न गया और उसके मालिकक्ी लड़कीसे कहा 
कि कोई पेकेड आंग्रे, तो उसे रख लेना। में वहसे 
एक गिलास वीयर पीनेके बाइ चला गया । उसके थोड़ी 
देर बॉंड में खुद वहां पेकेट लेने नहीं गया, बल्कि पंके बेंकार 
युवकको भेजा, जो सड़करर खड़ा था । बह पैकेट ले 


अया 


ओर उसके लिए पेसे मांगने ला । मेने उसे पेसे देनेके लिए 


ज्यांही अपनी पाकेटमें हाथ डाछा, त्याही दो जासूसोंने : 
आकर सुश्च गिरफ्तार कर लिया । सुझपर मामला चछा ओर ॒ 


सजा निळी । _ 


जिस समय झुझपर मामला चल रहा था, उसी समय: 


यह जानकर मुझे दुःख हुआ कि स्काउलंण्डकी जिस मिसेज 
जारडनकी मार्फत में साण्डसके यहा चिट्रियां भेजा करता 
था; वह भी गिरफ्तार हो गयी है । 

ब्रिटनके खकिया विभागके अफसर मेरी सब चिद्ठियोंकों 
खे/लकर पढ़ लेते थे ओर उन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट्सकी 
सेनाके खुफिया विभागको, मेरे कमल एगलिन के अंपैहरणके 
षडयन्त्रके  सम्बन्धमें सूचित किया था, जिससे मेरी 
गिरफ्तारी 


छविका संसार | 


अपनेपर अभिमान किया था ! े 
हंस-हंसकर तूने जब मुझकी जीवनका वरदान दिया था! . 


मनमें जाग्रंत विस्मये लेकर, 
आंखोंमें उत्छकता भरकर, 


मेंने भी अपने भविष्यका संपनोंसे निर्माण क्रिया था॥ 


उन तिरते मेघोंके 
हरित दूबपर 


मृगशादक-सा, स्वप्रसुग्व-सॉ; थिरछुखका आह्वान किया था ॥ 


निझरके कल - कल गायनमें, 
.सरिताके मदु आलिङ्गने, 


` जग-जीवनके व्याप्त एखोंका पुलकित हो अनुमान किया था ॥ 


Rg 


सपनेका ' संसार . बंसाकर 
बाळ कल्पनायें दुलराकर, 

जीवनके उन मधुर क्षणोंमें बेछध होकर गान किवा था ॥ 
तभी, अरे, चीत्कार कहसे? _ 
अकस्मात्‌ दुख आग कहांसे ? 

दोपहरीकी कद्ध वायुने वस्तु - स्थिदिका ज्ञान दिया था | 


कल्पित लोक बिखरकर टटा, 
सपनेका सेखंघट बह फूट, | 
'विस्मय-विस्फारित नेत्रोंने जीवनको पहचान लिया था । 
_ "राजनाथ राय, एम० ए० बी० टी% 
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भारत भरम मशह र 
आग और चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छी-अच्छी 
क्ले तिजारियां, सन्दूक ताला F | 
ह और केविनेट के निमाता 
ज्वेलर ओर जनरल 
आडेर सप्लायसे 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगके समय लाख | 
चेष्टायें करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियांको नहों खोल 
सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अनर स्टील प्छेट देकर कलये: सुरक्षितः 
बनाये जाते हैं-यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे। : | 


पत्र आनेपर सचित्र सूचोपत्र सुप्त भेजा जाता है। 


फस -- ७०। १ क्लाइव स्टाट, कलकत्ता । 


हेलो फोन नम्वर १८३२ कलकत्ता । 


हम हंसते क्यों हें ? 


सदियोंसे डाकुरो एवं मनोवेज्ञानिकका ध्यान इस 
बाउकी ओर उलझा रहा है कि हम हंसते क्यों हैं ? | 
. एक लड़का जमीनपर फिसरकर गिर जादाहे अर 
आपको हँसी नहीं आती, पर एक खूब छसञ्चित व्यक्ति 
अपनी भड़कीली पोशाकमें ऐंडरा चला जा रहा है ओर 
केलेके छिछकेपर पांव पड़ते ही वह फिसल पड़ा, तो आपको 
हंसी आ जाती है अथवा भद्रञाके नाते आप अपनी हंसी 
क्रिसी प्रकार दबा लेते हैं । किसी ऐसे आदमीके फिसल पड़ने- 
प्र भी आ एक अनोखी घृणापूर्ण हंसीमें हंसते हैं, जिसे आप 
पसन्द नहीं करते । | 
किसी बूढ़े, बच्चे, स्त्रीके गिरनेपर आप नहीं हंसते; 


पर क्यों ? उत्तर यह है कि आप उन्हें. अपने जोड़का नहीं 


मानते । आप जानते हैं कि वे आपकी बराबरी नहीं कर 
सकते । इसलिए उनके फिसछ जानेपर आममें सहानुभूतिके 


भाच आते हैं; लेकिन जो आपके जोड़का है, उससे आप * 


अपनेको बड़ा मानना चाहते हैं ओर इसीलिए उसके भिरनेपर 
हंसी आ जाती है। आप सोचते हैं कि यह केसा मूर्व हे, जो 
चलना भी नहीं जानता । 

एन्थोनी लुडोबिसीने एक पुरुएक लिखी है हंस.का रहस्य 
The secret of laughter, जिसमें उसने कहा हे कि 
अपनेको अधिक चतुर समझनेवाले हंसीमें अधिक दिलवस्पी 
लेते हैं । यही कारण है कि प्रत्येक पुरुष अन्यत्र चाहें जसा 
भी मूर्ख क्यों न समझा जाता हो, घरमं पल्लीके पास उसके 


भी कण्डमरें सरस्वती आ जाती है; क्योंकि बेचारी शीक 


तो सब खनना पड़ता हे । | 

हंसी संसारमें शायद सबसे कठोर चीज हे। लेकिन 
आश्चयकी बात है कि किउने कम लोग इरूकी कडुदा ओ 
इसके भीदरकी कायरदाका महसूस करते हें । अगर इसमें 


कटूठा ओर कायरदा नहीं, तो दूसरोंपर हंसते-हंसते 


आएका चेहरा फ.का क्यों पड़ जाठा है। जब कोई दूसरा 


र 
व्यक्ति आयपर आक्रमण कर बठरा है, आपके विरुद्ध जब . 


हंसी की जाती है, दब आपको अपनी क्लुद्र्लाका भान होता 

है अ,र अपनेको बड़ा समझरेकी आपकी मनोवृत्ति अपमा- 

नित होती है । इसीलिए आप उत्तजित हो जाते हैं। | 
कभी-कभी हम प्कान्तमें अपनी. नन्‍्हीं-नन्‍हीं भूलोंपर 


स्वयं हंस पड़ते हैं । उस समय हमें अपनेपर क्रोध नहीं आदा। 


हम तो एक दिछचस्पीके साथ उन भूलोंपर सोचते हैं। ओर 


ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारी भूळोको देखनेवाला. 


ओर कोई नहीं होता, साथ ही हमं अपनेको इतना बड़ा और 
पडु मानते हैं कि इन भूलोंकी उपेक्षा कर देते हैं। पर जिन 
बातोंमें हमारी जानकारी अच्छी नहीं होती, उनके सम्बन्धमें 
भूज हो जानेपर हम क्रोधित होते हैं और उनमें दिलचस्पी 
नहीं ले सकते । क्योंकि दब हम अपरेको बड़ा नहीं मानते, 
इसलिए भूलको उपेक्षा नहीं कर सकते। | 25 

एक बच्चेको आप पकड़ने दोड़ते हैं ओर वह भाःकर 
अपनी माकी गोदमें चछा जाजा ओर हंसने लाता है। आप 
कहेंगे--इसमें अपनेको बड़ा समझरेकी कोन-सी बात है; 
पर वास्तवमें है। लड़का माकी गोदमें अयनेको अधिक सुरक्षित 


पाता हे ओर वह सोचता है कि अब आप उसे पकड़नेमें 
असमर्थ हैं। 
किली यमक, इलेष अथवा व्पञ्जनामूलक शब्दपर हम 

हंसने लाते हैं, इसमें भला कोन-सी बड़प्पलकी बात हे। 

लेकिन वास्तवमे देखिये तो इसमें भी है। आएको ऐसी बातें 

उनकर जो सन्तोष होता हे, उससे तथा इस भावनाले कि 

कितने ही लोग ऐसे हास्परको नहीं समझ सकते, आपको 

` हंसी आती है। किसी विदेशी भावाके यमक ओर इलेषपर 
इसी लिए आप ओर भी प्रसन्न होते हैं कि आपको इस आात्म- 
सन्तोषका छख मिलता है कि आप विदेशी भाषाको भी खूब 
समझते हैं, ओर कहीं कुछ दूसरे लोग इसी बातको न समझ 
सके, तब तो' आपकी खश,का डिकाना ही क्या ? यहाँ भी 

अपनेको बडा समझनेकी भावना हे । 


आप डरपोक हैं ? 
ज्ञीवनमें सफलूताके लिए डरपोक होना' एक बहुत बड़ी 


बाधा हे । पर आप डरपोक हैं या नहीं; इसका पता आपको 


कंते छगे ? एक मतोवेज्ञानिकने कुछ प्रश्न रखे हैं और 
उक्त मनोवेज्ञानिकका कहना हे कि इन प्रश्‍नोंपर आप दस- 
दंस नम्बर रखें ओर इनका उत्तर स्त्रयं दें । आर आप बिना 
हिचकिचाहर्के उत्तर दें, तो दस नम्बर आप ले लें ओर अगार 
हिचकते हुए उत्तर दें, तो पांच नम्बर रखें। अगर आगसो 
६० औरं १०० के बीचमें नम्बर मिलें, तो समझ लीजिये कि 


आपमें उरपोकपनका अंश साधारण हे; पर यदि १०० से. 
अधिक मिलें, तो समझ लीजिये कि आय अत्यधिक डरपोक हैं 


और जीवनमें सकळताकी आशा क्रम ही हे । प्रश्‍न यह है $-- 
आप होटळके १३ वें तम्बरके कमरेमें आशङ्कित हो 
जाते हैं ? ( यह संख्या अझुस समझी जाती है ।) 
सड़कके भी ड़-सकड़में सड़क पार करते हुए घबरा जाते हैं ? 
सितेमा-ध्रियेटर-हालके बीचकी सीटमें बठनेपर अगर 
आपको पान-सिगरेटकी आवश्यकता हो जाय, तो क्या इस 
डरसे आप बाहर नहीं निकलता चाहते कि इससे दूसरॉको 
केष्टें होगा ? 


`. अप्रत्याशित खूपसे प्राव किसी तारको खोलनेमं घब- - 


सूत ह? >: 
- आप मोटर-बसमें पड़े हुए अखबारको उठानमें घबराते हैं ? 


=~ >>> 


किसी महिला मित्रकी किसी अस्तव्यस्ततापर क्या डरके 
मारे आप उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते ? | 

किसी पार्टीमें अगर सभी लोग पार्टीके कउड़ोंमें हो ओर 
आप साधारण कपड़ों में, तो क्या इस भिन्नताते आपका 
आनन्द फीका हो जाता हे ? 

इमशान घाटपर जानेमें आप घबराते हैं ? 

आप अपनी म्रत्युके बारेमें बहस करनेमें डरते हैं ? 

मालिक द्वारा बुलाये जानेयर क्या अरूत-5प्ररे अनुभव 
करते हैं ? ओर बात करते समय दाञ्द लड़खड़ा जाते हैं? 

आप कहीं जाते हैं, तो खोरनेके लिए क्या आप बार-बार 
घड़ीकी ओर देखते हैं कि कहीं आपकी ट्रेन छूट न जाय ? 


विदव-विजयके स्वप्नदर्शों खाकसार 


लबनऊमें उस दिन जब एक खाकपार नेताको अनुशासन 
भङ्ग करनेके लिए खुलेआम कोड़े लणानेकी व्यवस्था की गयी, 
तो खाकसार भान्दोछनकी ओर लोगोंकी नजर गयी । पर 
वस्तुतः उसके सम्बन्धमें आम लोगोंकी जानकारी अब भी 
बहुत नहीँ हे । शुरूसे ही खाकलार आन्दोळनका सञ्चाछन 
इख ढड़से होता रहा है कि वह काफी रहस्यपूर्ण हे । एक 
यूनिफार्म वर्दीमें फावड़े लेकर ' चरनेवाले खाकसारोंकी संख्या 
भारत-भरमें करीब ४००,००० बायी जाती है, जिनके नेता 
केम्त्रिज यूनिवर्सिटीके एक ग्रेजुएट मुहम्मद इनायतुछा खां हैं । 
वे इसके डिक्टेटर हैं। प्रजातन्त्रात्मक शासत-प्रगाळीको वे 
घृणाकी नज़रसे देखते हैं ओर विश्व-विजयका स्वप्न देख रहे हैं । 
खाकसार आन्दोलनके सम्ब्रन्धमें उसके नेतासे सिलकर 
श्री असिय चक्रवर्तीने एक लेख अमेरिकन पत्निका 'एश्चिया” में 
लिखा है, जिसमें उन्होंने अनेक ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डाला 
है । खाकसारोंके डिक्टेटरने चक्रत्ररी सहाशयके यह पूऊतेपर 
कि खाकसार-आान्द्रोलन क्या कम्यूनिज्मके प्रचारके लिए 
है, बताया, “कम्यूनिज्म ? कम्पूनिज्म तो एक अंशसात्र 
है--सम्पूर्ण नहीं । कभी-कभी में सोचता हूँ कि सोवियटने 
कुरानका ही एक प्रष्ठ कार्यान्वित किया है। लेकिन वे 
यह नहीं समझते कि सम्पूर्णके बिना सत्यकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती । इसलाम धर्म ओर सेवा दोनोंपर जोर देता हे । 
भौतिक आवश्यकताओंके अनुसार ही नहीं, आध्यात्मिक 
डह्ेश्यकी फूतिके लिए भी पुनसंडूडजकी आवश्यकता है 4? 


® 
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“हिन्दुस्तानको डिक्टेटरोंकी आवश्यकडा है”, उन्होंने 
फिर बताया “ओर उसे प्राप्त करना चाहिर्‌। सहिण 
डिक्टेटर उन्हीके छाभके लिए उनपर शक्ति-प्रयोग करेंगे । 
अनेक भागोंमें बंदे धर्मान्यताकी पूर्णदाओंम जकडे छुए इस 
देशको भला मुक्ति ओर मिळ ही केसे सकती हे 0 

“हम लोग हिसाके लिए खाकसारोंको तेयार नहीं कर रहे 

। खड़ीन ओर मशीनगनें कमजोरोंके लिए हैं, मजबूनोंके 
लिए उनकी आवश्यकता नहीं । काम, सडूठन, अनुशासन 
और एक शाध्यात्मिक झण्डेके नीचे भारतकी एकता ।” 
इनायतुल्लाने खाकसा रोका यह उद्देश्य बताया । 

इनायतुड्डाने 'तज़किरा! ओर “इशरत” नामक पुस्तकें 
छिखी हैं । उन्होंने अनेक यूरोपीय देशोंका भ्रमण किया हे । 
उन्होंने अपची पुल्वकोंमें मोलवियोंकी बड़ी दिछगी उड़ायी है 
और इसीलिए उन्होंने इनायतुलाको काफिर करार दिया है। 

खाकसार आन्दोलनकी ये १४ बातें गिनायी जाती हैं :-- 
( १ ) सहिष्णुताके आधारपर विश्वकी सामाजिक व्यवस्था, 
(२ ) इसळामका अर्थ हे पेगम्बस्का प्राथमिक इसलाम । 
खाकलार उनके जीवनके अतिरिक्त ओर किसीका अनुकरण 
नहीं कर सकते, ( ३ ) सोलवियों ओर पुजारियोंका मजहब 
गलत हे, खाकसार इसकी जड़ खोदकर पुनः इसलामकी 
प्रतिष्ठा करेंगे, ( ४ ) खाकसार मोळवियोंपर विश्वास नहीं 
करते, ( ५ ) खाकसार किली सुसलिस पन्थका समर्थन या 
विरोध नहीं करते, ( ६) खाकलार कुरान ओर हदीसके 
अनुसार काम करेंगे, ( ७) खाकसार हिन्दुओं, सिखों 
और ईसाइयोंके प्रति सहि-णुदाका बर्जाब करेंगे ओर उनकी 
संस्कतियोंको छरक्षित रखनका आश्वासन देनेको तेयार हैं 


(८ ) खाकसारोंका लक्ष्य सभी वकि लिए नागरिक अधि- 


कार प्रास करना है ओर वे सभीसे समझता करनेको तयार 


. हैं, (९) खाकसारोंका लक्ष्य विश्व-विजय करना हे आर 


सशाचरणसे वे ऐसी साख बनायेंगे कि दूसरे राष्ट्रोपर इस 

T“टकी महत्ताकी स्थाउना कर सक, ( १० ) खाकसार एक 

तुळ मालकी स्थायना करेंगे, ( ११ ) न्याय स्वोपरि है अर 
इसे मानना चाहिए, ( १२ ) वाणिज्य-व्यवसायको प्रोत्सा- 
हन देकर उसकी वृद्धि करनी चाहिए, ( १३ ) खाकसारोंको 
दो पेसे प्रति मास अथवा एक. रुपया वार्षिक बेतुल सालमें 
जमा करना होगा ओर इदारा इलिया हिन्दियाके आदेशपर 


वे किसी प्रकारका भी त्याग करनेके लिए तयार रहेंगे, (१४) 
खाकसार उन सभी नेताओं, सम्पादकों तथा दूसरे लोर! के 
विरोधी हैं, जो रा टका अथवा हिन्डू-सुउलिम सम्बन्धका शोषण 
करते हैं ओर खाकसार उनसे, चाहे जो भी हों, बइला छेंगे । 

खाकसार दलमें ६०० लिख आर हिन्दू भी बदाये जाते हैं । 
सभीको एक साथ प्राथना करनी पड़ती है, पर वे अन्तरात्माके 
अनुसार किसी भी धर्मके अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं । 

आप सभ्य ओर सुसंस्कृत हें ? 

क्या. सभ्यताकी भी कोई माप हे ? केसे समझा जाय 
कि कोन-सा मनुप्य सभ्य ओर कोन असभ्य ओर गंवार हे ? 
ए० एच० आर० फेयर स्माइल्डने 'साइकारोजिस्ट? में एक 
पेमाना निर्धारित किया हे । उसने लिखा हे कि सभ्य मनुष्य- 
की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें दूसरोंके दश्कोण्को भी 
स्वीकार करनेकी क्षमता होती हे । दूसरोंकी बाउ सहि- 
घ्णुताके साथ खुनना ओर बिना सोचे-विचारे झपडकर उसका 
विरोध न कर बेठना, नये विचारोंका प्रयोगं कररेको तेयार 
रहना, बोद्धिक मतभेदोंके रहते हुए भी सम्बन्ध निभाये 
जाना, उण्डे दिमागले वर्बमान प्रश्नोंपर विचार करनेकी 
योग्यता, सहानुभूति, साफ दिमाग रखना तथा किसी भी 
प्रश्षतर उदारतापूर्ण दृष्टिकोणसे विचार करना, दूसरोंकी 
भावनाओंकी कडं करना ओर उन्हें स्पष्टताके नामंपर दुखी 
न कर देना और शान्तिके साथ किसी बातके निर्णयपर 
पहुंचना-यह सभ्यताका पमाचा है। 

अकेलेको कुछ अनोखी बातें 

अछग रहनेरर मवु-यको अनेक आउ प्रकट होली हैं 
ओर वह तरह-तरहके कामोंमें स्वतः ला जाडा हे। इस 
सम्बन्धे सेक्सिस गोकीने अपनी डायरीमें कुछ अनोखी 
मनोरझ्जञक बारें रिखी हैं। उसने कहा है कि एकाकीपनमें 
मनुष्योंकी इन अनोखी बांका पता मुझे बचयनमें ही छाए । 
एक बार मेंने देखा कि एक अंगरेज मसखरा जब कभी आईनेके 
सामनेसे निकरुउा, हैट उतारकर आईनेमें अपनी परछाई 
देखकर स्वयं उसे अभिवादन कर लेता । जिस सकंसमें वह 
काम करता था, उसकी एक गेळरीमें शीशा टंगा रहता था, 
अतरुव वह जब-जब उस राहते गुररता, अभिवा इन कर लेता । 

मेरा एक पड़ोसी था, पेखोव। एक बार बगीचेमें बेडा 
हुआ वह अपनी हेटमें सूरजकी विर्‌ पकडनेकी कोशिश कर 
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रहा था, लेकिन किरगें भळा हेटमें कब आने लगी । अतः अन्तमें 
झड्ाकर उसने हेट अपनी जाघपर दे मारी ओर फिर झटकेसे 
अपने कु को घलीटता हुआ वह अलन्तोषके साथ आगे बढ़ा । 

लियो टाल्स्डायने एक बार देखा कि एक सांय एक पत्थर- 
पर पड़े धूर खा रहा था । उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए कहा : 
“क्या तुम खखी हो ? ओह !” ओर फिर अपने आसपास 
खकरा बूक देखते हुए कहने लो : “और में ! में तो छखी 
नहो ।?? 

एक थियेटरकी गळरीमें एक शीशेमें अपना मंह देखती 
अत्र केश संत्राररी हुई एक रमणी बराबर कुछ बइबड़ाती 


जाती थी ओर में उननेकी कोशिश करके भी खन नहीं पाता 


था, अन्उमें उसने कहा, “जो भी हा, यहा एकको तो मरना ही 
होता ।” आर उसके आसंपास मुझें छोड़कर ओर दूसरा कोई 
थाहीन Ro | 
_ पादरी, फादर ब्छाडी मसिर्कको एक बार देखा, कि 
अपने जू गेंको खोलकर आगे रखे हुए हैं और बड़े गोरसे देखनेके 
बाउ प्रभावशाली ढड़से कहने छगे-- “अब ? अब चडो न ? 
नहीं जा सकते न १” अ,र तब बड़े तपाकसे बोल उठे, “तुम 
कहीं भी मेरे बिना नहीं जा सकते ।”! 
कारो अथ.के पछे पशुआंका जळूस 

` जाज बर्नार्ड शा मांसाहारी नहीं हैं। एक बार टन्दन 
डेली क्रापिकि5'के यह कहनेपर कि डाक्रोंका कहना है कि 
मांस न खानेतर जाज बर्नांड शा जीवित नहीं रह सकते 
शाने उत्तर दिया : मेरी स्थिति बिलकुरु स्पष्ट है। जीवन 
तो सुप्त मस खानेकी शर्तपर ही सिला है ; पर मनुप्य होकर 
पशु खादेकी अपेक्षा तो खत्यु ही अच्छी है। मेंने मरनेके बाद 
अपनी अन्त्येटि-क्रिपाके लिए वसीयत कर डाली है। मेंने लिखा 
है कि मेरी अर्थीके साथ मनुष्योंका माउम मनानेवाळा जुलूस 
नहीं चडेगा, बल्क बेलो, भेड़ों, गायों, सुगी तथा मछलियों- 
का एक जुळून मेरी अधीके पीछे चठेगा ओर यह सम्मान 
पश्ुुअंसे झुश्न इसलिए मिले... कि पशु यह सोचकर सन्तुष्ट 
हांगे कि यह आइमी मर गया, पर अपली जानके लिए इसने 
हमलोगोंको नहीं खाया । 

कुछ अनोखे वसीयतनासे 
वर्सयव॒नामा द्वारा मरनेके बाइ अपनी इच्छाओंको 

प्रकट करनेकी प्रथा बडुत॑ पुरानी है। सबसे पहले जो वसी- 


यतनामा लिखा गया, कहते हैं, वह मिश्रमें ईसाके २५५० 
वष पहले छिखा शया था । पुराने जमागेले लेकर आज तक 
वसीयतनामा छिखनेकी प्रणालीमें भी अनोखायन रहा है। 
पत्थरकी तछिउयों, घोघा, शङ्कॉसे लेकर ग्रामोफानके रेकार्डा 
तक पर वसीयतनामे लिखे गये हैं। एक व्याक्नि अपनी पीड- 
पर हरी-नीली स्प्राहीमें अपनी वसीयत कर दी । पर सब कुड 
लिखे जानेके बाइ भी वह वसीयउनामा रही हो ग्या, क्‍योंकि 
बेचारा पीडगर दससखत नहा कर सकरा था । 
__ काफी संल्यामें बसीयउनामोंको देखनेके बाद कितनों ही 
में बड़ी अनोखी बाउें मिलती हैं। एक अजब झकमें कुछ 
लोगोंने बड़े-बड़े अनोखे वसीयतनामे लिखे हैं । 
एक व्यक्तिने मरते समय लिखा:--में अपनी छड़की के लिए 
२०,००० पोण्ड छोड़ रहा ईं । उसे इसकी जरूरत हे । उसके 
पतिने एक ही अच्छा काम किया है ओर वह यह है कि उसने 
मेरी उन्नीसे विवाह कर छिय्रा। अपने लड़केके लिउ में जीविको- 
पार्जजका छख छोड़ रहा ई। २५ साळ तक वह सोचठा 
रहा कि यह सुख केवल मुत्ते मिलता चाहिर। लेकिन वह 
भ्रममें था । अपनी पत्नी के लिउ में उसका प्रेमी छोड रहा ई 
ओर उसके लिए यह भी स्पष्ट कर देना चाह. ई कि में 
मूर्ख न था, जेसा कि वह सोचती रही हे । 
लासए्ञेल्स ( केलीफोनिया ) के एक व्यक्ति स्टाथमेनके 
मरनेके बाद पता चछा कि वह ९ वसीयदमामे छोड्कर मरा 
है। एक वसीयतनामा सीढ़ीके नीचे लिखा था, जिसके अनु- 
सार गाट्स नामक एक महिलाको ३००० पण्ड देनेकी 
व्यवस्था को गयी थी । एक दूसरा वसीयतन्ामा बाइबिलके 
आजरण-पृष्ठके एक किनारे, तीसरा दीवालके शीशेपर ओर 
बाकी का/जके रदी टुकड़ोंपर लिखे गये थे । 
 छन्दुनर्के समरसेट हाउसमें ग्रेट ब्रिटिनके कितने हो वसी- 
यतनामे रखे गये हैं ओर एक शिलिड़ देकर कोई भी आमी 
किसी लक्षात्रीश अथवा दरिद्रंका वसी यतरामा देख सकर हे । 
कुछ यूरोपीय अ,र अमेरिकत वसीयदनामोंमें जानवरोंके 
लिए भी लम्बी-छम्बी रकमोंकी व्यवरुप्राप्रे रहती हैं। केप- 
टाउनकी एक महिछाने पशु-क?-निवारण समिटिको २०,००० 
पोण्डझी वसीयत कर दी थी और शिका शे, अप्रेरिकाकी एक 
कुमारी मेक डारमटने अपने कुते पायरेनियनके भरण-पोषणके 
लिए ६००० पेण्डकी व्यवस्था की थी । 
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सिडनी, आस्टेलिप्राकरे एक व्यक्तिक वसीयतनामेके अनु- 
साए दस रस प्रोण्ड उन नवड्स्मतिय'को देनेकी व्यवस्था की 
गयी हे, जिनके सिर गोले न होकर म्मे हों, बाळ भूरे, 
आँखें नीली अथवा भूरी अर चमड़ा सफेद हो। दोनोंका 
स्वास्थ्य अच्छा हो । पुरूकी छम्बाई ५ फिट ७॥ इद्धसे कम 
न हो और पत्नी ५ फिट ७ इद्धसे कम न हो । 
कनाडाके एक व्यायारीने जाकी क्लबके हिरूपेके रूपमें 
५००० पोण्डकी उस व्यक्तिके लिए वसीयत् कर दी थी, जो 
शहरमें रेसका सबसे बड़ा विरोधी हो। उसीने शराबके 
एक कारखानेके २०,००० पोण्डक़े शेयरोंकी वसीयत शराबके 
विद सबने कहर प्रचारकके लिए कर दी थी । 
इं लेण्डके देहातोंवाडे कभी-कभी बड़ी अनोखी वसीयत 
कर जाते हैं। हाल्सत्रदी, डेवनशायरके एक युवक पाइरी 
टाम मेरिकने सो पोण्डकी वसीयत कर दी है, जिसके अनु- 
खार गांवमें रहनेजाठी उस तीस सालके नीचेकी युवतीको 
प्रति वर्ष उस रकमके सूदकी रकम मिला करेगी, जो-सबसे 
शान्त, सबते उन्दर आ।र सबते अधिक नियमाजुकूछ [रजा- 
घरमें जाकर प्रार्थना करनेवाली हो । तभीसे यह रकम प्रति 
वर्ष दी जा रही है। 
ट्रिसाळ, स्थाफोर्ड शायरके रूज नामक एक व्यक्तिने वसी- 
यत द्वारा. १ पौण्ड प्रति वर्ष एक ऐसे बूढ़े गरीबको देनेकी 
व्यवस्था कर दी है, जो प्रार्थनके समयपर गांववालोंको 
बुलाकर गिरजावरमें एकत्र करे, प्रार्थनाके समय सोतोंको 
गये ओर चर्वके भीतर घुस आये कुत्तोंको बाहर 
निकाले ॥ प्र 
नारकाकके एक ल्वासीने १००० पोण्डकी वसीयत 
चार नववधुअंके लिए कर दी है। इसकी दाते यह है कि 
शहरके चवमे जिउने विद्याह हों, .उनमें सबसे लम्बी, सबसे 


छोटी, सबते वयस्क ओर सबले कमसिन--इन चार दुलहिनों को. 


पुरस्कार दिया हाय । इडीके बाद सभी दुलहिनोंकी माप 
लेकर रजिस्उरमें छित्र ली जाती हे ओर सालके अन्तमें 
उसका निरीक्षण करके चार दुलूहिनोंको पुरस्कार दिये 
जाते हैं। 

एक प्रसुव फ्रान्लीसी महिळाने १००० पोण्डकी वसीयत 
उस लेखकके लिए कर दी है, जो विषादको बीमारी ओर 
मृत्युका mm. | बताकर सालमें सर्वोत्तम निबन्ध-रचना करे | 


कभी-कभी वलीयतनामोंमें मजाकका भी पुट रहरा है । 
एक्‌ व्यक्तिने वसरीयत की थी :-- 

में अने ने,करके लिये वे सब कपड़े छोड़कर मर रहा 
जो मेरे जीवनकालमें उसकी चोरीसे बच सके हें । में अपनी 
दो मोटर अपने डाइवरको छोड़ रहा हूँ, जिससे उन्हें भी वह 
तोड़कर समाप्त कर सके । 


एक अमेरिकनने एक वसीयत लिखी थी :--मेरे पाख | 


७१ पायजामे हैं ओर मेरा यह निश्चित आदेश हे कि इन 
पायजामोंको आम नीलाममें बेचा जाय । पर एक खरीदार 
एक कगड़ेसे ज्यादा नही खरीद सकरा । | 

नीलाम के अवसरपर पायजामे बत सस्तेमें बिक ग्ये । 
लेकिन एक खरीदारने ज्योंही पायजामा लिया कि उसने 
देखा, एक किनारे भीतर खिले हुए २०० पोण्डके नोट हैं । 
दूसरे खरीदारोंने भी अब अपने-अपने पायजामांकी जांच की 
ओर छो.तेंने आश्रयंके साथ देखा कि प्रत्येकमेंसे दो-दो सो 
पोण्डके नोट निकले । इस प्रकार उख अमेरिकत्रने १४,२०० 

\ण्ड ७१ गरीबोंमें अपनी' वसीयत करारा बट दिये । 


हिटलर जमेनोंको पशु बना रहा है . 

हिटलरने डेझिंगमें उस दिन एक भाषण किया था, जिसमें 
उसने वतमान युद्धको लेकर निटेनके विरुद्ध कितनी ह। बातें 
कही थां और अब पठा चछा है कि सकूली बच्चोंको हिटलरके 
उक्त भाषण्का वह अंश याद करनेका आदेश दिया रया, 
जिसमें ब्रिटनपर आक्षेप किये गये हैं । 

कितने ही छोगोंको यह बात पा.-रुपनसे भरी दिखाई 
दे, पर राजी जर्मनरीमें बच्चोंको जो शिक्षा दी जाउी हे 
उसमें इस प्रकारके पा.ळपनकी किउनी ही बार्ज सिखाथी 
जाती हैं । एक अमेरिकन पन्ने इस सम्बन्धमें अभी हाळ ही में 
एक लेख प्रकाशित किग्रा है, जिसमें कहा ग्या है कि जर्मन 


-बच्चोंका ऐसी शिक्षा दी जाउी है, जिसमें धतला ओर मक्कारी 


सिखायी जादी है ओर उनकी स्वाधीन तथा गणतन्त्रात्मक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित कर उन्हें यः्द्रवत्‌ बर्ग दिया जादा हे । 
एक जर्मन बाएककी कहानी है। उसने एक दिन अ.ने 


` बारसे कहाः-“आप बराबर कहते हैं कि चड्गेजखां पूर्वी देशका 


था, पर जेसी वीरठाकी बातें उसने की हैं, उन्हें देखते हुए वह 
पूर्वी हो ही नहीं सकदा। वह तो हमारी जातिका मालम 
होता हे । मेरे अध्यापक भी यहो बताते हैं । इतिहास, युद्ध 


जि राजनीतिके बारेमे आशे जो कुछ भी कहा है, सब 
मिथ्या !? ओर अमेरिकन व्यक्तिकी ओर आकपित होते हुए 
उसने कहा -- “और आय ? आउ गणतन्त्र तथा स्त्रां जीनताके 
सम्बन्धमे बड़े-बड़े भीषण असत्य कह डालते हैं । 

बारे कहा -- “इससे तके करना व्यर्थे है । इसने स्कूळमें 
मेरी रिपोर्ट कर दी हे ओर इसते लड़-झ इकर में जेल नहीं 
जाना चाहती ।” 

अमेरिकत लेखके लिखा है, यह जर्मन बालक ओटो जब 
बड़ा होकर तूकानी सेनामें सम्मिलित हो गया था, तब में 
फिर उससे मिला । उसे एक चाटे दिवाते हुए कहा-- 
“ल्यूपाककी सड्कोंपर यहुदियों आर हबरिये।का साथ-साथ 
घूमना ! कितना भीषण है यह हृश्य !” 

“ओर तुम्हारे यहां शुद्धिके नामपर ऐसा भीषण रक्तपात !” 

मैंने कहा कि उसने फोरन उतर दिप्रॉस- ““पक्षावातका 
नाम तो आपने छन रखा हे न महाशय, रोगीके मरनेके 
पहले क्या इसकी चीरफाइकी आवश्यकता आप नहीं 
समझते ? ओर चीरफाइमें एक-दो अच्छे तन्तुभंका कट 
जाना भी स्वाभाविक ही हे ।” 

“अनुशांसनके सम्बन्धे तुम्हारे क्या ख्याल हैं ओटो !” 
मेंने पूछा । उसने सुत्रे तीखी नजरसे देखते हुए कहा-*“अगर 
मेरे बाय हिटलरके विहंद्र अपराध करें ओर मुझे गोली भारं 
देनेका हक््म मिले, तो में खद अपने बाको गोली मार 

चार साकी अवस्थामें बच्ये स्कृ जाते हैं और “एंडल्क 
'हिटछर हमारा नेता है, जर्मनी संसारका सबसे बड़ा देश है 

दी अभिशाप हैं”, इस प्रकारके वाक्योंसे उनकी पढ़ाईका 
श्रीगणेश होता हे । झ5 बोलनेकी सजाकी व्यवस्था करते हुए 
शिक्षा-विभा ने कुछ बाँ प्रकाशित क, थीं और उनके अनु- 
सार एक बालिकाका झूठ बोलनेका जो दण्ड दिया गया था, 
उसमें उसे बःउ4र ५० बार छिखना- पड़ा था :-''में पूर्ण 
विज्ञुदद आर्य नहीं हूं, इसीलिए मैंने सिथ्या भाषण किया ।” 


सन्ध्याको प्रत्येक बाक हिटळरकी एक विशाल मूतिके 
सामने घटने टेककर प्रार्थना करता हे, जिससे वंह कॅभी भी. 
भूल न सके कि बच्चे-बच्चे रर हिटलरको हमेशा. नजर है। 

इस प्रकारं जमेतीको. वमान झिक्षा-प्रगाली जमेन 
बच्चोंकी आत्मा कुव रही हे हिटलरने उन्हे. प्लुंबत बना 
रखा हे ओर उनमें मानव-स्त्रभावके स्त्राभाविक विकासके 
लिए कुछ भी गुज्ञायश नहीं रह गयी है। पर शिक्षा-विशेषज्ञ 
इसकी कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं दाखोंकी 
तरह काम करना पड़ता हे । 
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हिन्दू नारीकी मयादा 

` अतीत युगमें हिन्दू-समाजमें नारीको जो अधिकार ओर 
सम्मान प्राप्त था, जिसके लिए प्राचीन हिन्दू-शाख साक्षी दे 
रहे हैं, आधुनिक समाजमें उक्त अधिकार और सम्मानका 
शतांश भी उसे नहीं दिया जाता । इस छोटे-से लेखमें में यह 
बतलानेकी चेष्टा करूंगी कि प्राचीन कालमें हिन्डूसमाजमें 
नारीको क्या अधिकार ओर सम्मान प्राप्त थे । हमारे शास्त्र 
कहते हैं कि नारी-जीवनके संयोगसे ही पुरुष-जीवनकी 
सार्थकता ओर पूर्णता है। नारीका त्याग करनेसे ही पुरुष 
गृहस्थ धर्मके सभी अधिकारोंसे वञ्चित हो जाता है। 
यज्ञ, चत, नियम, पूजा-पार्वण आदि धामिक अनुष्ठान स्ती- 
के विना सम्प्रकू रूउसे सम्पादित नहीं हो सकते । प्राचीन 
वेद-शास्त्रांमे लिखा हे कि पत्नीके बिना ग्रहस्थको यज्ञादि 
कमे करनेका अधिकार नहीं । परवर्ती शास्त्रांमे भी सपत्नीक 
धर्माचरण करनेका आदेशं दिया गया हे । प्राचीन हिन्दू- 
समाजमें धर्मक्षेत्रके अतिरिक्त कमक्षेत्रमे भी नारीको विस्तृत 
अधिकार मिले थे । पतिके रहते हुए भी वास्तवमे वही घरकी 
कत्री थी । वेदिक युगमें ख्ियोंको पुरुषोंके समान ही अधि- 
कार मिले हुए थे । यहा तक कि उन्हें न केवल वेद पढ़ने- 
पढ़ानेका अधिकार था, बल्कि पुरुषोंको भांति उनका भी 
यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उसके बाद समयने पलटा 
खाया और सरुश्तिकारोंने नारियोंके लिए यह विधान बनाया 


कि खीको बालपनमें पिताके, योवनमें पतिके, बृद्धावस्थामें 


पुत्रके ओर किसीके न रहनेपर अपने स्वजनों, सम्बन्धियों 
i EE जाति-भाइयोंके अधीन रहना होगा । नारीको किसी 


भी दशामें स्वतन्त्र रहनेका अधिकार नहीं है। अधीन रहना 
ही उसका परमधमं हे । परवती . अनेक धरमंशाखोंमें नारीके 
लिए इसी विधानका आदेश दिया गया हे । में यहां यह स्पष्ट 
कर देना चाहती हूँ कि में उच्छड्डलताकी पक्षपातिनी नहीं 
हूं, फिर भी में कहती हूँ कि शाख्की दुहाई देकर खियोंको 
मनुष्योचित अधिकारोंसे वञ्चित रखना उनके प्रति धोर 
अन्याय ओर पाप है । | 

यह बात ठीक है कि प्रक़्तिके अपूव विधानमें स्त्री 
कितने ही पुरुषोचित कमे करनेके लिए स्त्रभावसे ही अनु- 
पयुक्त है, इसलिए उसे सभी विषयोंमें समान अधिकार पानेकी 
सम्भावना नहीं हे, फिर भी शिक्षा-दीक्षा, ज्ञान-विज्ञानमें 
उन्हें मौलिक अधिकारोंसे वञ्चित रखना ओर इसीलिए ससु- 
चित सम्मान न प्रदान करना किसी भी दशामें समाजके 
लिए मझ्लजनक नहीं हो सकता । पुत्रके समान ही कन्याका 
भी यत्रसे लाळन-पालन होना चाहिए ओर शिक्षा प्रास 


` करनेमें भी समान अधिकार होना चाहिए । समाजमें नारीको 


पुरुषके समान ही अधिकार देनेका प्राचीन हिन्डू-शाखरोंमें 
आदेश है, ओर आज कोई कारण नहीं है कि इस आदेशकी 


अवहेलना की जाय । 

कहा जाता हे कि 'समान शीलेष, व्यसनेष सख्यमस | 
समान शील और व्यसनवालोंमें मैत्री और मिलन होता हे । 
राजा-प्रजा, स्वामी-सेवकमें मिलन होना असम्भव है । इसी 
प्रकार असमान खी-पुरुषका विवाह-मिछन होनेपर उनका 
दाम्पत्य-जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। 
असमान मिलनमें “मेरा यह हृदय तुम्हारा होवे” महामन्त्र 


६० विश्वमित्र 


कभी सार्थक नहीं हो सकता । तब वर्तमान हिन्डू-विवाह- 
पद्धति सर्वथा निरर्थक हे । इस महामन्त्रकी साधनाके लिए 
यह आवद्यक है कि नारीको समाजमें समुचित सम्मान 
और मर्यादा मिले । इसलिए ऋषियोंने कहा है कि “यत्र नार्यस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते त्न देवता ।” जहां ख्रियोंकी पूजा, आदर- 
सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हें । जहां उनकी 
पूजा, आदर नहीं होता, वहां सभी कमं निष्फल होते हैं । पर 
वर्तमान समाज इस विषयको ओर बिलकुळ उदासीन हे । 
स्त्री जातिके प्रति इस अनादर ओर उदासीनताके भावके 
व्य समाजकी उन्नति नहीं हो रही हे । उद्गरमना एवं 
स्वाधीनचेता ऋषियोंके शासित 
देशमें आज देवी-स्वरूपा खियोंकी 
जो दुर्दशा है, उसका उल्लेख न करना 
ही अच्छा है। प्राचीनतम शाखूकार 
आश्वाळयन, गोभिल, पारस्कर एवं 
उनके परवती हारीत, यम आदि 
मनीषी ऋषियोंने ख्तियोंके लिए 
उपनयन, वेदाध्ययन आदि पुछुषो- 
चित्र अधिकारोंकी व्यवस्था को हे। 
प्राचीन काछमें खत्रीको घरके बाहर 
और भीतर सभी विषयोंमें पुरुषोंके 
समान ही अधिकार प्राप्त थे। 
संसारमें अर्थ, साम्यं ओर विद्याकी 
बड़ी आवश्यकता होती हे । इसलिए 
प्राचीन युगमें इन तीनों आवश्यक 
विषयोंमें ख्ियोंको समुचित अधिकार 
दिये गये थे । प्रकृतिगत अधिका रोंके 
अतिरिक्त मनुष्यक्ृत किप्ती भी 
अधिकारंसे खियां वञ्चित नहीं थीं। 
वेद-विद्या, ब्रह्म-विचार, साहित्य, 
ज्योतिष, अख चलाना, तलवार चलाना, धनुष धारण करना, 
नृत्यगीत, शिल्प-कला, चित्र-विद्या आदि सभी विषयोंमें उन्हें 
पुरुषोंके समान ही अपनी प्रतिभा दिखलानेका अधिकार था । 
प्राचीन वेद-शाख इसकी साक्षी दे रहे हैं। वर्तमान मनु- 
संहितामें ख्ियोंके लिए उपनयन ओर वेदाध्ययन निषिद्ध कर 
दिये गये और इन दोमोंकी जगह पतिभक्तिके विधानने ले ली । 


कुमारी सी० हुकुमचन्द बी०एऽ, बी०टी०, जो 
केस्त्रिज यूनिवसिटीकी टीचसे डिडोेमाको 
परीक्षामें उत्तीर्ण हो, हालमें ही 
भारत छी हैं । 
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शिक्षासे वे बच्चित कर दी गयीं ओर उसका स्थान सेवाने ले 
लिया । इस प्रकार नारी पुरुषकी दासी बन गयी । उसे कोई 
धार्मिक अनुष्ठान करनेका अधिकार नहीं । शाखकारोंने घोषित 
किया कि ख्रियोंके लिए स्वतभ्त्रता, यज्ञ, ब्रत, उपासनादि 
नहीं हैं, वे अपने पतिकी सेवा करके ही स्त्र प्राप्त कर सकती 
हैं। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञानार्जन आदिसे वद्धित कर समाज- 
पतियोंने खियोंको दासी बना दिया । कितना घोर परि- 
वर्तन ! आज भी उनके षड्यन्त्रका फल हिन्दू नारियां भोग 
रही हैं। सभी सभ्य देशोंमें जब नारियोंको राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक आदि विषयोंमें समानाधिकार मिले 
हें, हमारे देशमें, अब भी खयां 
दासीके समान ही जीवन व्यतीत कर 
रही हैं और यंदि वे अपनी अवस्था 
सुधारने या संमाजमे अपना समाना- 
थिक्रार पानेके लिए आन्दोलन करती 
हैं, तो इन्हीं तथाकथित धामिक 
विधानोंकी दुहाई देकर उसका 
विरोध किया जा रहा है। 
--साविन्नी देबी, बी०ए० 


पुरुष अपने अधिकारं 
कम करें 


रसे पुरुषोंपर यह अभियोग लाया 
जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए, 


अपने अधिकारोंको कम करें ओर 
महिलाओंको उनके न्याय्य अधिकार 
देकर समाअमें अपने ही समान स्थान दें। गत महीनेमें 
स्थानीय रोटरी छुबमें श्रीमती दामिनी मेहताने इसी 
सम्बन्धमें निम्नाशयका एक भाषण दिया था । 
केवल अधिकारोंको अपने हाथमें कर लेनेसे किसी मनुष्य- 
में पूणता नहीं आ जाती । इसके विपरीत कभी बहुत ज्यादा 
अधिकारोंका हथिया लेना हानिकर होता है। मिसालके 


आधुनिक युएकी महिलाभोंकी - 


अपने न्यायेसङ्त हिस्सेसे भी अधिक 
अधिकार ले लिये हैं। अब समय आ : 


गया हे कि वे अपनेही हितके लिए 


9 ल 


- ५ 


_ मिली रहती हैं। इसलिए कम अधि- 
, ` _ नहीं । भारतकी महिलाओंकी ओर 


` क्रम अधिकार मिले हें । फिर भी वे 
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लिए किल्ली एंक ऐसे परिवारको लीजिये, जिसमें एक लाइले 
लड़केको अपने दूसरे भाई-बहनोंले ज्यादा छविधायें मिली हैं, 
तो निश्चय जानिये, आगे चळकर वह लड़का खराब हो जायेगा । 
भारतवष में ब इत-से परिवारोंमें बालिका ओंकी अपेक्षा बालको- 
के साथ अच्छा वर्ताव किग्रा जाता है ओर उन्हें ज्यादा 
आजादी दी जाती हे । बाळकोंके प्रति अपने माता-पिताके इस 
पक्षपा तपूर्ण रुखका यह परिणाम होता है कि बाळक अपनेको 
बालिकाओंसे हर बातंमें उच्च समझने लाते हैं । इस प्रकार बच- 
पनसे ही बालकोंमें आत्म-मह ताकी भावना पोषित होने लाती 
हे, जो बड़े होनेपर उनके लिए हानिकर होती है । जिन लड़कोंको 
अपनी बहनोंसे ज्यादा अधिकार ओर 
खविधाये मिलती हैं, उनमें एक 
प्रकारका गरूर-सा आ जाता है ओर 
बड़े होनेपर वे स्वार्थी हो जाते हैं। 
औरं बालिकायें, जिन्हें दुर्भाग्यवश 
कम अधिकार मिले होते हैं, बालकोंसे 
कहीं अधिक अनुशासनशील होती हैं 
ओर बड़ी होनेपर उनमें शिष्टताकी 
मात्रा अंधिक होती हे । यही नहीं, 
वे दूसरोंके विचारोंका आदर करती 
हैं, उनमें आत्मसंयम आता हे । 
महिलाओंमें ये सब सद्गुण 
इसीलिए आते हैं, क्योंकि बचपनमें 
उन्हें कसम अधिकार ओर खविधायें 


कार रखनेमें किसी तरहकी हानि 
देखिये। उन्हें पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत 


पुरुषासे अच्छी हैं। भारतके पुरुष 

स्वाधीनता. ओर स्त्रतन्त्रताके लिए तो चिछातें हैं, पर वे 
अपने ही देशकी स्त्रियोंको स्वाधीनता देनेको तयार नहीं 
हैं। भला उन्हें स्त्राधीनता केसे मिळ सकती है, जब 
थे इतने स्वार्थी हैं। जब तक भारतीय महिलाओंको 
स्वाधीनता नहीं मिलती, तब तक भारतको स्वराज नहीं 
मिल सकता । 


कुमारी कल्पना गोस्वामी, आप जबलपुरकी 
रहनेवाली हैं । गान-विद्यामें निषुण होनेके कारण 
आएको अ० भा० सङ्गीत-सम्मेलनमें कई 
क प्राप्त हुए हैं। 


यदि आप संसारके इतिहासको देखें, . तो आपको मालम 
होगा कि सुष्टिकि आरम्भसे ही पुरुषोंने राजनीति, व्यवसाय- 
वाणिज्य, यह तक कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्रपर अपना एका धिपल्य 
स्थापित कर लिया है। कया संसारको पुरुषॉके इस 


आधिपत्यतासे लाभ पहुंचा हे? बिल्कुळ नहीं । पुश्षोंने 


संसारकी राजनीतिक स्थितिको कितना दूषित बना दिया 
है। उन्होंने संसारको विनाइकी ओर ढकेल दिया है । 
क्या आप नहीं सोचते कि यदि विभिन्न देशोंकी 
सरकारोंमें खियोंका हाथ रहे, तो हिसाकी भावना 
कम हो जाय ओ.र संसारके भिन्न-भिन्न राष्ट्रोमें शान्तिमय 
सम्बन्ध स्थापित हो। महिलायें 
पाशविक शक्तिके प्रयोगको पसन्द 
नहीं करती ओर शान्तिको प्रेमकी 
इष्टिसे देखती हैं । वे पुरूषोंकी तरह 
अर्थं ओर _ क्षमताके लिए लालायित 
नहीं रहतीं। और अर्थ ओर क्षमताके 
लिए ही तो युद्ध छड़े जाते हैं ! अधि 
कांश भयङ्कर अपरा त्र और हत्यायें 
पुरुषों द्वारा ही की जाती हैं, ख्ियों 
द्वारा नहीं । 
इसलिए यदि खियरोंको संसारका 
शासन-प्रबन्थ करनेका अवसर दिया 
जाय, तो कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, 
वरन्‌ मानव-समाजका गठन नये 
सिरेसे होगा । यदि हम चाहते हैं 
कि संसारमें शान्ति हो, तो पुरुषोंको 
अपने कुछ अधिकारोंको छोड़ना पड़ेगा 
भौर बिभिन्न देंशोंकी सरकारोंमें 
महिलाओंके लिए स्थान खाली करना 
होगा । 
हिन्दू धमंशाखकारोंने पुरुषोंको असीम अधिकार दे रखे 


हे । इसी पक्षपातपूणे विधानके कारण हिन्द-समाजमे 


सहिलाओंका अधःपतन हुआ है और हो रहा है। हिन्दू 
खीको किसी प्रकारकी जायदादपर कोई अधिकार नहीं है । 
चह अपने पिता अथवा पिकी सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी 
नहीं हो सकती । पर दूसरी ओर यह विचित्र विधान है कि 


६२ विश्रमित्र 


पुरुष. अपनी पली द्वारा अजित सम्पत्तिका अधिकारी बन 
सकता हे । यदि हम अपने घरों ओर समाजमें छख-स्चाच्छन्य 
चाहते हैं, तो विवाह तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी हिन्डू- 
विधानमें शीघ्र परिवतंन करना होगा । आदर्श समाजमें 
स्रीको पतिकी आयका आधा हिस्सा न्यायतः मिलना 
चाहिए, क्योंकि ग्रहस्थीकी देखभाल ओर बञ्चोंके लाळन- 
पालन करनेका भार उसीपर रहता हे, जो जीवनका सबसे 
कठिन और आवशयक कार्य है। स्कूलमें बच्चोंको पढ़ानेके 
लिए अध्यापकोंको तो वेतन दिया जाता हे, पर जीवनके 


A राजा खाहबकी उुन्नी आक्कासाहेब, जो यूरोपमें 
शिक्षा प्राप्त कर ही हालमें भारत लोटी हैं । 


` प्रारम्भिक पांच वर्षा तक माताये बच्चोंके चरित्र-ाठनके लिए 


जो शिक्षा देती हैं, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता । 


` उन्हें भी अपने इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए समुचित वेतन 
मिळना चाहिए । 


हिन्दू धर्ममें पुरुषोंको बहुत अधिक सविधायें मिली ह$ 


है, क्योंकि विधानोंके रचयिता पुरुष ही थे और सामाजिक 
रख्म-रिवाज भी पुहपोंके ही बनाये हुए हैं। अतः पुरुषोंके 
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थरमे अधिकार हैं, ओर ख्लियोंको उनके अधीन रहकर केवल 
कर्त्तव्य पालन करना पड़ता है। पुरुषोंके हाथमें शक्ति हे ओर 
खियोंके सिरपर जिम्मेदारीका बोझ । यदि हिन्दू स्त्री किसी 
ब्रतके दिन उपवास रहती हे अथवा वह कोई धार्मिक कृत्य 
करती है, तो उससे प्राप्त होनेवाले पुण्यका आधा हिस्ता 
उसके पतिको आप ही आप मिल जाता है। वास्तवमें एक 
पुण्यशीला पत्नी अपने सद॒गुणोंके बलपर पतिको विनाशमार्गकी 


ओर जानेसे भी बचा सकती है। अब यह समय आ गया है. 


कि पुरुषोंको अपने इन अनुचित अधिकारों और.छविधाओंको 
छोड़ देना चाहिए, जो उन्हें बिना किसी उद्योग या किसी 
विशेष योग्थताके कारण मिले हुए 

यदि गृहस्थ-जीवनमें पुरुष खियोंकी अपेक्षा अधिक अधि- 
कारों ओर छविधाआंका उपभोग करते रहेंगे, तो ख्नियोंमे 
अवश्य ही असन्तोषको प्रबळ भावना जाग्रत होगी । ख्री- 
पुरुषके सम्बन्धमें घोर वेषम्य रहनेके कारण पुरुषोंमें निष्पक्ष 
विचार करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । विषमता तो सामा- 
जिक जीवनके लिए अभिशाप हे । यह बड़े और छोटे दोनोंको 
नष्ट कर देती हे । समाजमें खी-पुरुषोंके पारस्परिक व्यवहारमें 
वास्तविक समानता होनी चाहिए । वास्तविक समानताका 
आशय यह है कि दोनोंकी शिक्षा, संस्कृति एक-सी हो । पर 
जहां स्त्रियों ओर पुरुषोंकी 'वेयक्तिक स्वतन्त्रता और शिक्षा- 
सम्बन्धी उबिधाओंमें इतना गहरा अन्तर हो, वहां दोनोंकी 
समान शिक्षा और संस्कृति केसे हो सकती है । समान शिक्षा 
ओर संस्कृतिके लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषोंको 
आथिक समानता, समान शिक्षा-सम्बन्धी छविधायें और 
समान वयक्तिक स्वतन्त्रता दी जाय । 

आज शताब्दियोंसे पुष अनगिनत अधिकारों और 
छविधाओंका उपभोग करते आ रहे हैं। पर उन्हें याद रखना 
चाहिए कि उन्हें अपने भधिकारोंको काममें लानेका तभी 
हक है, जब वे अपने कतेव्यांका पालन करें । प्रायः ऐसा होता 
है कि जिनके हाथमें शक्ति और क्षमता रहती हैं, वे अपने 
कतेव्योंको भूल जाते हैं । पुरुषोंके हाथमें सदासे ही शक्ति रहती 
आयी है। ओर वे शक्तिके मदमें इतने चूर हो जाते हैं कि 
उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें अपने कतेव्योंका पालन 
भी करना है। यदि पुरुष अपने कतंव्योंका पालन करते होते, 
तो स्त्रियों और पुरुषोंके अधिकारोंमें जो इतनी असमानता 
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है, उसके लिए स्थियोंको कोई शिकायत नहीं रहती | यदि सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक देश दूसरे 
मान लिया जाय कि पुरुष अपने देशोंका शासन न्यायसे देशका शोषण कर रहा है, तब तक, उनका ख्याल हे 
करे और ऐसी व्यवस्था कर ` कि प्रत्येक नागरिकको समान कि विइवमें स्थायी शान्ति नहीं कायम की जा सकती हे। 

क वयक्तिक स्वतन्त्रता और खख-स्चाच्छन्यय उपभोग करनेका अतः वे सभी देशों ओर राष्ट्रोंकी स्वाधीनता ओर स्त्रतन्त्रताके 
अधिकार है, तो अधिकांश स्त्रियां राजनीतिमें भाग लेनेके लिए उद्योग कर रही हैं। वे छोटे-छोटे देशोंकी अखण्डताका 
लिए आन्दोलन न करती । यदि पुरुष पति ओर पिताकी आदर करती हैं। 


'हेसिय्रतसे अपने कर्वव्योंको समझें और उनका पालन करें, प्राचीन घातक शोषण-पद्धतियोंका अन्त कर महिलायें 
तो अधिकारोंके लिए कोई झगड़ा ही नहो।_ संसारमें शान्ति स्थापित करनेके लिए बहुत कुछ कर सकती 


मानवताके लिए महिलाओंका उद्योग  हैं। इस प्रकार वे संसारको और भी छन्दर और छखमय 
इसी अक्टूबर महीनेके मध्यमें क्यूबा हवानामें महिळाओं- बना सकती हैं । 
की अखिल विश्व कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला हे । उसके इसलिए सभी प्रगतिशील विचारवाले व्यक्तियोंको' उन 
सम्बन्धमें श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्यायने निम्नाशबका महिलाओंका हार्दिक समर्थन करना चाहिए, जो इस 
वक्तव्य प्रकाशित किया हे :-- ः व, 
अक्टबरके मध्यमें बयूबा हवानामें जो विश्व-कांग्रेस होने 
जा रही है, उसमें सभी देशों ओर राष्ट्रोंकी महिलायें सम्मि- 
लित होकर विचार करेंगी कि इस तुमुल अशान्ति एवं 
पारस्परिक बेर-विरोधमय संसारमें किस प्रकार स्थाथी 
शान्ति और मेत्रीभावकी स्थापना की जा सकती है। और 
इस कठिन एवं महत्त्वपूर्ण कार्यमें किस प्रकार महिलायें भाग 
ले सकती हैं । . 
उक्त काँग्रेसकी संयोजिकाओंको संसारके कोने-कोनेसे 
हार्दिक समर्थन प्राप्त हुआ है, इससे प्रकट होता है कि 
वर्तमान समयमें संसारकी जो सङ्कटापन्न स्थिति उपस्थित हो 
| गयी हे, उसमें परिवर्तन ला विश्वको शान्ति एवं खखमय 
उ बनानेके लिए सब देशोंकी स्त्रियां कितनी जाग्रत एवं सचेष्ट हैं । 
वास्तवमें इस कांग्रेससे संसारकी महिलाओंकी इतनी दिल- 
कक. चस्पीहे कि इसे सफल बनानेके लिए कितनी ही विश्व- 
विख्यात महिलायें अपना सहयोग प्रदान करेंगी । इससे यह 
भी प्रकट होता है कि उनकी आवाज अरण्यरोदन होकर 
नहीं रहेगी । 
प्रे महिलायें अपने उद्देश्यकी पूतिमें दिछोजानसे छगी हुई 
हैं और वास्तवमें कुछ कर दिखाना चाहती हें ; क्योंकि वे 
पारस्परिक विरोधके मूल कारण--बाजार और उपनिवेशोंके सम्बन्धमें उद्योग कर रही हैं और शान्ति और स्वाधीनता के 
लिए नाजी जर्मनी जेसे राष्ट्रोकी साम्राज्यवादी प्रति- लिए होनेवाली कांग्रसको सफल बनानैकी चेष्टा करनी 
रन्द्रिता-को भली भांति जानती हैं। जब तक वर्तमान चाहिए । 


कुमारी एफ० केण्टीनवाला, जो दन्त-चिकित्साकी शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिए इंगलण्ड जानेवाली प्रथम महिला हैं ॥ 
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भारतमें रेल-इञ्जनोंका निमोण 

वर्तमान समयमें भारतीय रेलवेमें प्रतिवर्ष विदेशसे ६ 
करोड़ रुपये मूल्यके इञ्जन तथा अन्य सामान व्यवहार किये 
जाते हैं । गत सन्‌ १९३७-३८ में २ करोड़ २२ लाख रूपयेके 
रेल इञ्जन बाहरसे मंगाथे गये थे । प्रधि वषे इतना अधिक 
रुपया विदेशसे रेलवेके सामान मंयानेमें व्यय करना भारत- 
जेसे दरिद्र देशके लिए कठिन हे । इसीलिए भारतीय जनता 
रेल्वे इन आदि इसी देशमें तेयार करनेकी व्यवस्था करनेके 
लिए भारत-सरकारसे आवेदन करती आ रही हे । केन्द्रीय 
व्यवस्था पिका परिषदमं इस सम्बन्धमें कई बार प्रश्न उठाये 
गये। आजसे १५ वर्ष पहले सरकार द्वारा नियुक्त टेरिफ बोडने 
इस बिपयपर विचार कर यह राय दी थी कि देशके राष्ट्रीय 
हितकी रक्षाके लिए भारतमें इञ्जन देयार करनेका कारखाना 
खोलता अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे कारखानेमें काम 
करनेके लिए उपथुक्त मज़दूरोंकी यहां कमी नहीं है। ओर 
इञ्जन-निर्माणका खर्च भी विदेशकी अपेक्षा कम ही पड़ेगा । 
उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि इज्जन-निर्माण-कार्यमें जिस 
कच्चे मालकी आवश्यकता. होती हे, उसके ५० प्रतिशत 
भासे ज्यादा यहां नही मिल संकता । तबसे कई वष बीत 
गये हें । अधिक परिमाणमें कचा माल पानेकी जो अखविधायें 
श्री, वे अब बहुत कुछ अंशोंमें दूर हो गयी हें । इसके अति- 
रिक्त अजप्नेरमें बी० ब्रीञ एण्ड सी० आई० रेलवेके कारखानेमें 
छोटे इजन बनने भी रगे हैं, ओर उनमें पूरी सकळता 
भी मिल रही हे । अजमेरके कारखानेमें मीटर गाजके रेलवेपर 
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चलनेके लिए जो इञ्न तेयार हुए हैं, वे मजबूती या काम 
करनेमें विदेशी इज्ञनोंसे किली तरह भी कम नहीं हैं। इन 
सब बातोंको-दृश्मिं रखते हुए पेसकिक लोकोमेटिव कमेटीने 
अपनी सिपोर्टमें इस कारखानेके सम्बन्धमें पूर्ण सन्तोष प्रकट 
किया है। यही नहीं, उसंने रेलवे बोर्डसे इस कारखानेके 
विस्तारको बढ़ाकर अथवा नया कारखाना खोलकर ब्राड 
गाज रेछवेपर चलने योग्य इज्जन तेयार करानेके लिए भी 
सिफारिश की । ऐसी अवस्थामें रेलवे बोडका यह कर्तव्य है 
कि वह उक्त कारखानेकी स्थापनाके लिए शीघ्र व्यवस्था 
करे ऐसा करनेसे इस देशमें एक मोलिक शिल्पकार्यका 
निर्माण होगा, कितने ही बेकारोंको काम सिलेगा ओर देशका 
धन देशमें रह जायगा । 

रेलवे बोडंसे जब कभी इस देशमें ही इञ्जन-निर्माणकी 
व्यवस्था करनेके लिए मांग पेश की गयी, तभी इस सम्बन्धमें 
साधारण जांच-पड़तालकर इस विषयको यों ही टाळ दिया 
जाता था । कार्यतः कुछ किया नहीं गया । । 

अब हषंकी बात है कि रेलवे स्टेण्डिड़् फाइनेन्स कमेरीके 
आदेशसे रेलवे बोर्डन इञ्जन-निर्माणकी व्यवस्था करनेके 
सम्बन्धमें खर्चेका अन्डाज लानेके लिए एक मेकेनिकल 
इञ्जीनियर ओर एक हिसाब-विशेषज्ञको नियुक्त करना तय 
किया है। मारूस हुआ हे कि ये इज्ञन-निर्माणके सम्भावित 
व्यय ओर अन्य विषयोंके सम्बन्धमें एक रिपोर्ट तेयार कर 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदके आगामी बजट-अधिवेशनके 
पहले, रेलवे ख्टेण्डिडु: फाइनेन्स कमेटीके सामने पेश करेंगे । 


0 की सम्बन्धमें विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
रेलवे बोडको शीघ्र ही इस योजनाको कार्य-रूपमें परिणत कर 
जनताकी मांगको पूरा करना चाहिए) . 


कृषि-सम्बन्धों गवेषणा 


इम्पीरियल कोन्सिल आव एग्रिकरचरळ रिसर्चके सज्ञा- 
रन बोडने कृषि-विषयक गवेषणा सम्बन्धी प्रयोगके लिए 
१ राख १४ हजार ओर पशु-पक्षी तथा कीट-पतज्गों के सम्बन्ध- 
में अनुसन्धान करनेके छिएं १ लाख ५२ हजार रुपया खच 
करना तय किया हे । कृषि-सम्बन्धी अनुखन्धान-कायेके 
लिए जो रुपया स्वीकृत किया गया हे, वह निम्न मदोमे खर्च 
किया जायगाः--बिना जळके खेती करनेके सम्बन्धमें पुस्तिका 
तेयार करना, प्रोफेसर पी० सी० महला नवीसकी लेबोरेटरी- 
में आंकड़ोंके सम्बन्धमें विवरण तेयार करना, मध्य प्रदेशमें 
उच्चश्रेगीके गेहुका बीज उत्पादन, घासकी जमीनकी उन्नति 
करनेके सम्बन्धमें एक अकसरको शिक्षा देनेकी व्यवस्था, 
बड़ौदा और काइमीरमें धान-सम्बन्धी अनुसन्धान, इण्डियन 
सोसायटी आवं साइन्सके तत्त्वावधानमें अनुसन्धान, सिन्ध- 
में जमीनकी अवस्थाकी जांच, लायड वेरेजको सुईकी खेतीके 
लिए जमीनंकी जांच । पशु-पक्षी ओर कीट-पतड़ोंके सम्बन्धमें 
जो सपया मब्जुर हुआ हे, वह निम्न मदोंमें खच किया 
जाया । चिल्का झीळकी मछलियोंकी जांच, नागपुर तथा 
अन्य स्थानोंमें कसि-कीटोंके सम्बन्धमें जांच। मेसूर, मद्रास, 
उत्तर-वूवे सोमान्त प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, युक्तप्रदेश ओर 
बिहारमें बसों और सुशियोंके रोगकी जांच, मेसूर ओर 
काइमीरमें भेड़ पाळनेके सम्बन्धमें अनुसन्धान, संसारके 
विभिन्न देशोंमें प्रकाशित पशु-चिकित्सा-विषयक सामयिक 
पत्नोंसे आवश्यक विवरणोंका सङकलन और उनके प्रकाशनकी 
व्यवस्था, पज्ञाबके गाय आदि पशुको नस्छोंका विवरण 
तैयार करना । 


'भारतसें ईको खेती 
१९३८-३९ में भारतके किस प्रान्तमें कितने क्षेत्रफलमं 
रुईकी खेती हुई ओर कितनी रुई उत्पन्न हो सकती है, इस 


सम्बन्धमें भारत-सरकारकी ओरसे निम्न विवरण. प्रकाशित 
हुआ Re 
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मेर राज्यके उद्योग-घन्धे . 

इस समय भारतकी सभी देशी रियासतोंमें मेसूर 
आर्थिक एचं औद्योगिक उन्नतिकी दृष्टिसे सबसे आगे हे । बहुत 
पहलेसे ही मेसूर चन्दनकी लकड़ीके लिए प्रसिद्ध रहा है। 
इस समय मेसूरके सरकारी कारखानेमें चन्दनसे तेळ निकाला 
जाता है। मेसूरका चन्दन तेल संसार-भरमें प्रसिद्ध है। यह 
बहुत सुगन्धित होता हे ओर साबुन बनानेके काममें आता 
है। लन्दनमें मेसूरके एक ट्रेंड कमिश्षर रहते हैं। मैसूर 
राज्यमें उत्पन्न. चन्दन आदि बस्तुओंकी यूरोप और दक्षिण- 
उत्तर अमेरिकामें बिक्री करनेका भार उन्हींपर है। संसारके 
सभी स्थानोंसे उनके यहां इन वस्तुओंके सम्बन्धमें पूछताछ 
होती रहती है। मेसूर-सरकारका अपना साबुनका एक 
बड़ा कारखाना है। एक चीनी मिट्टीका भी कारखाना है, 
जहां उच्च श्रेणीके इन्खलेटर तेयार होते हैं। ये मैसूर राज्यमें 


तथा भारतके अन्यान्य प्रान्तोंम बिजली हारा समाचार 


भेजनेके काममें व्यवहार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
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सेनिटरी पाइप, चीनी मिट्दीके बरन ओर पत्थरकी बनी 
कितनी ही चीजें विभिन्न कारखानोंमें तेयार होती हैं। अब 
वहां एक चीनीका भी कारखाना खुळा है, जिसमें प्रतिदिन 
१ हजार ४०० टन चीनी तेयार होती हे । मेसूरकी काफी 
स्वाद ओर गन्धके लिए विख्यात है और काकी परिमाणमें 
इंगलेण्ड भेजी जाती हे । मैसूर रेशम-उत्पादनका भी एक 
प्रधान केन्द्र हे। जापानके साथ प्रतियोगिता करनेके लिए 
१९३२ में मेसूरमें आधुनिक प्रणालीसे रेशम तेयार करने 
ओर रंगनेका कारखाना खोला-गया था । इस कारखानेमें 
तेयार वस्त्रों, रूमालों और साड़ियोंकी काफी प्रसिद्धि है । 
राज्यके प्रायः १२ प्रतिशत लोग रेशमकी खेती करते हैं। 
वहांके रोहेके कारखानेमें खेती तथा शिल्प-कार्यमें व्यवहार 
किये ज्ञानेवाले ओजार तेयार होते हैं। भद्रावतीमें कागज, 
सीमेण्ट और छकड़ीके कारखाने खोले गये हैं । 


खिलोनेका उद्योग 


पाश्चात्य देशों तथा चीन ओर जापानमें प्रति वर्ष करोड़ों 
रुपयेके खिलोने तेयार हो रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, जापान आदि 
देशोंमें खिलोने बनानेकी शिक्षा देनेके लिए बहुत-से स्कूर और 
कालेज खुले हुए हैं। लेबोरेटरियोंमें खिलोने बनानेके लिए उपयुक्त 
उपकरणोंकी बराबर जांच होती रहती है। इस बातका भी 
ख्याल रखा जाता हे कि किस देशकी केसी रूचि होती है । 
उन स्कृछों ओर कालेजोंमें छात्रोंको केवळ शिल्प-कलाकी ही 
शिक्षा नहीं दी जाती; बल्कि उन्हें बच्चोंके मनःतत््वका भी 
ज्ञान कराया जाता हे । इन देशांमें खिलौना विषयक अनेक 
मासिक, पाक्षिक ओर साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं । 
आम तौरपर मिट्टी, चीनी मिट्टी, कांच, बांस, कागज, शोला, 
लकड़ी, धातु, पत्थर, कपड़े, ऊन, सेललायड, आइवरी और 
मोम आदिसे खिलोने तेयार होते हें । पर हमारे देशमें आज 
भी खिलोने बनानेके शिल्पके सम्बन्धमें कोई विशेष उन्नति 
होती नहीं दिखाई देती । प्रति वषे लाखों रुपयोंके खिलौने 
विदेशसे भारतवषमें आते हें । सन्‌ १९३५-३६ में इस देशमें 
बाहरसे ०७ लाख ५० हजार ७९४ रुपयेके खिलौने आये 
१९३६-३७ में ४३ लाख ५२ हजार ६८९ रुपयेके और १९३७- 
३८ में ४४ छाख ५ हजार १५९ रुपयेके आये । 


>> 
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युद्ध-सम्बन्धी चीजोंके निथोतपर रोक 

इण्डिया गजटके एक अतिरिक्त अड्डमें सरकार द्वारा 
घोषणा को गयी है कि टेक्स विभागके कलकरकी अनुमति 
बिना भारत ओर बर्माके बाहर निम्नलिखित १६ बस्तुयें भेजी 
नहीं जा सकती :--( १ ) आग्नेयास्त्र, गोली और विस्फो- 
टक पदार्थ, ( २ ) चक्षु-चिकित्सा सम्बन्धी ओजार, (३) 
चीरफाड़ ओर पश्चु-चिकित्साके ओजार, (४) बिता व्यवहार 
किय्रे फोटोग्राफिक प्लेट: ओर फिल्म आदि, (५) सन, (६) 
कपूर, ( ७ ) गन्धक, ( ८ ) ब्लीचिड़ पाउडर और क्लोरिन, 
(९ ) पारा ओर उसके सम्मिश्रणसे बनी चीजें, ( १० ). 
सल्फ्यूरिक एसिड, ( ११) सोडियम कार्बोनिक ( सज्जी- 
मिट्टीके साथ ), ( १२ ) सोडियम बाई कार्वानेड, (१३) 
कास्टिक सोडा, (१४) पोटेशियम कार्बानेड, (१५) कास्टिक 
पोटाश, ( १६ ) टी ट्राइथळलीड । 


जीविकोपाजेन-क्षेत्रमे महिलायें 

जापानकी महिलाओंने जीविकोपाजनके क्षेत्रमें बहुत कुछ 
अंशमें पुरुषोंकी बराबरी की हे । सन्‌ १९३० की जनगणनामें 
जापानकी खियोंकी संख्या ३ करोड़ २० लाख ९९ हजार 
८४४ थी, अर्थात्‌ कुछ जनसंख्याका प्रायः आधा । इस वष 
जापानमें विभिन्न का्यक्षेत्रांमें संलग्न ख्नियोंकी संख्या इस 
प्रकार थी--कृषि ६३ लाख ९७ हजार ४२, मछलीका व्यव- 
साय ४५ हजार ५४०, खान ४१ हजार ४६, विभिन्न कार- 
खाने १४ लाख ३० हजार ४३०, रेल ट्राम आदि ७८ हजार 
९७९, सरकारी नौकरी आदि ३ लाख ५२ हजार ३४८, 
घरेलू काम ६ लाख ९७ हजार ११६ ओर अन्यान्य ८२ हजार 
७०८ | 


मारतमें मोटरोंका आयात 

गत १९३७-३८ की तुलनामे १९३८-३९ में मोटरोंके 
आयातमें उल्लेखनीय कमी हुई है ॥ १९३४-३५ में जमंनीसे 
१२० मोटरें इस देशमें आयी थीं ॥ १९३७-३८ में बढ़कर 
उनकी संख्या २ हजार ९७ हो गयी। १९३८-३९ में फिर 
कम होकर उसकी संख्या १ हजार २४३ हो गयी ॥ १९३८- 
३९ में भारतमें कुछ ११ हजार ५८ मोटरें आर्यी, जिनमें 
इंगलेण्डसे ५ हजार ११७ ओर अमेरिकासे ३ हजार १७७ 
आयी थीं । 


७. 


जमेनी युद्ध चला सकेगा ? 

हिटलरने डे झिगको लेकर जिस युद्धका श्रीगणेश कर दिया 
है और जिसका रूप बढ़नेके ही लक्षण प्रकट होते जा रहे हैं, 
उसके वास्तविक कारण और उसकी सम्भावनाये क्या हैं? डा? 
हरमैन राझनिङ्गने इस सम्बन्धमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें बताथी 
हैं। डा० हरमेन नेशनल सोशलिस्ट पार्टीके सदस्य तथा 
डेज्चिग सीनेटके प्रेखिडेण्ट रह चुके हैं, और नाजी जर्मनीकी 
योजनाओंको लेकर 'जमंनीकी विध्वंसक क्रान्ति! Die 
Revolution Nihilismus पुस्तकके प्रणेता हैं, अतः 
उनके लेखका काफी महत्त्व है। उन्होंने लिखा है :-- 

जर्मनीके लिए डज्ञिगका महत्त्व उसके ४००,००० 
जर्मनोंके कारण नहीं हे, बल्कि नो-सेना तथा सेनाके लिए 


- एक प्रमुख आई के ख्यालसे हे । इसका परिणाम यह होगा 


कि बाल्टिकपर उलका प्रभुत्व हो जायगा ओर कच्चे मालके 
लिए वह बहुत अंशोंमें निश्चिन्त हो जायगा । 

लेकिन जर्मनीके लिए डेञिएका चाहे जितना भी महत्त्व 
हो और इसीलिए यद्यपि युद्ध छिड़ भी चुका है, पर वस्तुत 
प्रश्न तो अब यह हे कि युद्धमें क्या जर्मनीकी महत्त्वाकांक्षायें 
पूरी हो सकेंगी ? एक ओर तो सेनिक परिस्थिति इतना 
विकराल रूप धारण करती जा रही है और दूसरी ओर 
-दोनों धुरी शाक्तियोंकी आन्तरिक अवस्था सन्तोषजनक नहीं 
कही जा सकती। उपर शक्तिशाली दिखाई पड़ते हुए भी 
उनकी स्थिति कैसी है, यह स्पष्ट हो चुका है । 


घरी शक्तियोंकी आथिक दरवस्थाके सम्बन्धमें प्रायः 


सभी एक राय हैं। जमंनीके सामने केबल पेट्रोल, कोयला 
अथवा दूसरी अनेकानेक वस्तुओंके अभावका ही प्रश्न नहीं है 
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अर्थ-व्यवस्था और खाद्य-सामग्रीके प्रबन्धकी भी यह समस्या 
उतनी नहीं हे । वस्तुतः समस्या तो यह है कि डिक्टेटरोंके 
शासनकालमें देशोंकी आन्तरिक स्थिति अत्यन्त -उल्झकर 
एकदम भयावह हो चली हे । इसलिए सारी. परिस्थितियोंका 
विश्लेषण करनेके बाद यह निष्कर्ष निकालना अनुचित-नहीं है 
कि अगर कुछ महीनों तक भी लगातार युद्ध चलता रहा, तो 
आन्तरिक अशान्ति और विद्रोहके लिए पूरी सम्भावना हे । 
इसके साथ ही मनोवेज्ञानिक कारण भी है। जर्मेनोंका 
अपने नेताओंके नेतृत्वमेंसे विश्वास उठता जा रहा हे । पिछले 
पतझड-कालीन दिनोंमें जेसी घटनायें हुई हैं, उनसे जमनोंने 
यह सबक सीखा है कि हिटलर भी भूल कर सकता हे ।. हिट- 
ररने कई भीषण भूलें की हैं और जर्मन जनताका उससे 
विश्वास उठ गया है। प्रेगपर हिटलरका कब्जा करना जमनों- 
ने पसन्द न किया और पोलेण्डके साथ तरस्थताकी नीति 
भङ्ग कर हिटलरने भीषण भूल की हे। यूरोपीय राजनीतिके 
लिए हिटळरके इस कार्यका बड़ा महत्त्व हे । यद्यपि अभी यह 
कहना कठिन है, पर लक्षणोंको देखते हुए यह कहना सम्भवतः 
गळत न होगा कि हिटळरने समय बहुत बुरा चुना और उसने 
जो अनुमान ल्या रखे थे, वे गलत साबित हो रहे हैं । 
एक बात जो सबसे अधिक स्पष्ट है, वह यह है क्रिनाजी . 
जर्मनीको अब तक जो सफलता मिली है, वह नाजियोंके 
नेताके कारण उतनी नहीं, जितनी दूसरे प्रजातन्त्रात्मक 
राष्ट्रोंकी सहिष्णताके कारण । हिटलरने यह भी खोचनेकी 
गळती की कि दूसरे राष्ट्र उसके विरोधमें खड़े ही नहीं 
होंगे । अब फ्रान्स और ब्रिटेनके दृढ़ निश्चर्याने उसके अनु- 
मनोंको गछत और निराधार साबित कर दिखाया है । 
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युद्धकी प्रगति 


पोलण्डको लेकर इस समय जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी 
दैनिक प्रगति यो हे :--- 

१ सितम्बर: शक्ति द्वारा पोछोंके पागलपनका अन्त 
करनेके लिए. जर्मन सेनिकोंके नाम हिटलछरकी घोषणा-- 
पोलेण्डके सीमान्तपर सहूुर्ष, नाजी नेता हर फारेस्टरकी 
रीखके साथ डज्ञिगके पुनः मिलाये जानेकी धोषणा--ब्रिटेन- 
की सेनिक तयारी । प कत, 

२ सितम्बर : पोलेण्डसे जर्मन सेनाके तत्काल वापस 
करनेके लिए जर्मनीको ब्रिटेनका अल्टिमेटम- पोलेण्डकी ब्रिटेन 
और फ्रान्ससे . सहायता-याचना-ब्रिरिश मन्त्रिमण्डलका 
इस्तीफा --फ्रान्समें आम सेनिक तेयारी । 

३ सितम्बर : . जमंनीके विरुद्ध ब्रिटेनकी युद्ध-धोषणा-- 
फ्रान्सका अनुगसन--ब्रिटेनके युद्ध-मन्त्रिमण्डटकी रचना-- 
चचिळकी - मन्त्रिमण्डलमें नियुक्ति--ब्रिटिश अल्टिमेटम जमनी 
द्वारा अस्वीकृत--ब्रिटिश आक्रमणका समान शख्नाखरों द्वारा 
जवाब देनेकी जमंनीकी धमकी । 

सितम्बर : ब्रिटिश लाइनर, “भथेनिया? इबाया गया 
पश्चिमी सीमान्तपर फ्रान्स द्वारा लड़ाईका प्रारम्भ । 

सितम्बर : आर० ए० एफ० द्वारा कील नहरमें जर्मन 
जहाजी बेड़ेपर आक्रमण । - | 

६ सितम्बर : वारसासे केन्द्रीय सरकारका हटना-- 
बलिनपर पोलिश वाथुयानोंका आक्रमण--मैजिनो और सिग- 
फ्रिड किलेबन्दियोंके बीच भीषण द्ृन्द्र---जम नीके व्यापारिक 
अवरोधके लिए इंगलण्डमें आथिक युद्धके लिए उपमन्त्रि- 
मण्डल । 

७ सितम्बर : पोलिश कोराइडरपर अधिकार करनेका 
जम नीका दाचा- वारसापर बम-वर्षा--फ्रान्सीसी सेनाकी 
प्रगति, सारमें प्रवेश-युगोस्लेवियाकी सेनिक तेयारी । 

८ सितम्बर : फ्रान्सीसी सेनाकी प्रगति-जर्मन सेना 
बढ़ी-राइनलेण्ड .खाली--वारसामें जर्मन सेनाका प्रवेश 
कलकत्ता आनेवाले जहाजपर आक्रमण । 

९ सितम्बर : सिगफ्रिड छाइनपर फ्रान्सीसी सेनाका 
आक्रमण आरम्भ-- उत्तरी वारसापर अधिकार करनेका 
जर्मनीका दावा--पोलण्ड द्वारा खण्डन--मास्कोकी रिजवं 


सेनाको तेयार रहनेका आदेश । सार ब्रुकेन खाली । ब्रिटिश 
जहाज “विड्डले! लापता । 

१० सितम्बर : लोजपर जर्मनीके अधिकार करनेका 
दावा--फ्र ञ्च सेनाका जर्मनीके भीतर प्रवेश-- ब्रिटिश स्टीमर 
“गुड उड' डुबाया गया । 

११ सितम्बर : वारसा पोलेण्डके ही अधिकारमें- 
कोराइडरपर पूर्ण अधिकारका जर्मनीका दावा--हिटलछरका 
साइलेशिया सीमान्तकी ओर प्रस्थान--लोपर बम-वर्षा-- 
जर्मनोंके लिस्ट. द्वीप खाली करनेकी खबर-ब्रिटिश 
आक्रमण । | 

१२ सितम्बर: वारसापर बम-वर्षा--पिल्छडस्को अजायब 

घरका विध्वंस--वारसापर जर्मन आक्रमणका प्रतिरोध-- 
फील्ड माल गोयरिङ्गका सी मान्तकी ओर प्रस्थान-वारसा 
से ब्रिटिश दूतावास हटाया गया । सार ओर ब्रीजके सङ्गमपर 
फ्रान्सीसी सेनाका युद्ध--फ्रान्सके साथ ब्रिटिश सेना पहुंची। 
रूसकी सेनिक तेयारी--“इनवर लिफे? और “लेयर लोगी' 
नामक ब्रिटिश जहाज डुबाये गये । 

१३ सितम्बर : वानं जङ्गलपर अधिकार करनेके बाद 
फ्रान्सीसी  सेनाकी प्रगति. -पोलिश-रूमानिया सीमान्तपर, 
दोनोंमें यातायात असम्भव करनेके लिए जमनोंकी बम-वर्षा- 
पोछोंने पुनः लोज छीन लिया । 

४ सितम्बर : आस्ट्रियन सेनाके जमेनोंके साथ लड़नेके 
लिए एक भादेशापन्रपर आस्ट्रियाके भूतपूव चान्सलर झुदानिगके 
हस्ताक्षर करनेसे इनकार करनेपर उसे गोळीसे उड़ा देनेकी 
खबर--आअएनिया बन्दरगाहमे जर्मनोंका प्रवेश--वारसा- 


पर आकाशसे ७० आक्रमण--जमंन सेना विस्चुला नदीको .. 


पारकर बढ़ी । 

१५ सितम्बर : लक्सेम्वगं तथा सिगफ्रिड लाइनके पास- 
के कितने ही शहरोंको खाली किया गया--लोपर जमन 
आक्रमणका पोलो द्वारा प्रतिरोध-बारसाके पूर्वमे भीषण 
युद्ध-पोलेण्डके बड्लोंका सोना रूमानियामें भेजा गया-- 
ब्रिटिश जहाज बेड्कारे डबाया गया । 


१६ सितम्बर : पोलो द्वारा जमंनोंका प्रतिरोध--हिटलर- 


का पूची सीमान्तको ओर प्रस्थान । . 
१७ सितम्बर : पोलेण्डमें रूसी सेनाका प्रवेश--सोवियट 
हितों तथा पूर्वी पोलेण्डमें अल्पसंख्यकोंकी रक्षाका दावा 


क 


पक फ:फझझ/शझ-्शनान 


> 


>. 2 > 42245 52 % 5 2 2 5 ७ 2 आ. ५० ० 0० ०.० ०० ० ० ० ०००० ० ०८० क कक mn 2. क 0 के क क के NN nn तः ~~ 


>>. >. - 2 2 2. >. > 3 3 >... 2 “>. 2 2. 32 22 “यो. “>. आ. 70. 2. 3 “या 28 “आ. “क, “लोळ. “क आ. “क. “आ. “को. “को, “की SASS 


इस कार्य हारा सोवियटकी तटस्थतापर किसी प्रकारका 
प्रभाव न पड़नेकी सोवियट प्रीमियरकी घोषणा --आत्म- 


समपेण कर देनेके लिए वारसाको' जमंनीका अल्टिमेटम ठुकरा 
दिया गया--वारसाको ६त्रंस कर डाळनेकी जमंनीकी धमकी 
~— पश्चिमी सीमान्तपर जर्मनीकी सेनामें वृद्धि--सार ब्रुकेनके 
गांव खाली कराये गये-जमेन रिपोर्टके अनुसार मोशिये 
मोसिकीने रूमानियाके सीमान्त-स्थित कुरीको पार किया । 

१८ सितम्बर : कुटीमें पोलिश सरकारके चलनेकी 
पोलेण्डकी घोषणा--पोलेण्डके बंटवारेकी रिपोट -साइलेशिया, 
डेज्लिग और कोराइडर जर्मनीके हाथमे तथा जमंनी ओर 
रूसके बीचमें पश्चिमी यूक्रेनमें एक राष्ट्रकी स्थापना --एक्स- 
रा-चेपेछ केस्पाली--ब्रिटिश जहाज 'करेजस” डुबाया गया । 

१९ सितम्बर : डेञ्िगमें हिटळरका स्व्रागत--हिटलरका 
भावण--““एक आंखके बदले एक आंख? ओर ब्रिटनने आक्रमण 
किया तो “दक बमका जवाब ५ बमोंसे ।” पोछण्डके प्रति 
ब्रिटेनके अपने कतव्यका पालन करनेकी धोषणा--प्रधान 
सोवियट सेनापतिके नेतृत्वमें पोलेण्डमें रूसी सेना । डा० 
गोयबेल्सकी र॒त्युकी अफवाह । 

२० सितम्बर : जर्मन आातङ्कसे संसारके रक्षार्थ युद्धको 
जारी रखनेकी मि० चेम्बरलेनकी घोषणा--किसी समझौतेके 
लिए जमंनीके किसी भी प्रयलको इनकार करनेकी मो? 
दलादियेकी घोषणा--पोलिश-रूमानियत्त सीमान्त सोवियट 
सेनाके नियन्त्रणमें-पोलिश राजदूतकी मास्कोमें पासपोर्टकी 
द्रण्चास्त--वारसाके गिरजाघरपर बम-वर्षा-बेलजियमके 
सीमान्तपर जमन सेनाके एकत्र होनेकी रिपोर्ट--चार पाँच 


` जर्मन पनडब्बियोंके डबनेकी खबर--डा० गोयवेल्सके सम्ब- 


= 


न्धमें विभिन्न परस्पर-विरोधी अफवाहें । 

२१ सितम्बर : जेकोस्डोवेकियामें नाजियोंके विरुद्ध 
विद्रोह--रूमा नियन प्रीमियर कालेनेस्कृकी हत्या--वारसापर 
जर्मनीके अधिकार करनेके प्रय अभी भी विफल । 

२२ सितम्बर : जर्मनी और सोवियटमें पोलेण्डके बंटवारे- 
की रिपोटं--वॉरसापर बमं-वर्षा-रूमानियाने पुनः तट- 


स्थताकी घोषणा की-सिगफ्रिड छाइनपर युद्ध--लो, कोयल 
और क्ाण्डेनपर सोवियरका अधिकार । 


२३ सितम्बर : पोलेण्डके १६० मीलके क्षेत्रफलपर रूसका 
कज्जा--जम॑न -- त हर वान फ्रिशकी झत्यु--युद्धमें 


१५०,००० जमंनोंके मरनेकी खबर, १००० हवाई जहाज 
जमंनीके नष्ट हृए । वारसाके सीमान्तका हिटलर द्वारा 
निरीक्षण--फ्रान्समें ओर शी ब्रिटिश फोज पहुंची-रूमा- 


नियाके प्रधान मन्त्रीकी हत्याके सस्वन्धमें आइरन गाडके 


३०० सदस्पोंकी हत्याका समाचार । युद्धको स्थानिक बनाने 
तथा इटलीके तटस्थ रहनेकी मुसोलिनीको घोषणा । 

२४ सितम्बर : मार्को, काछीनिश, लेनिनग्राड, हाइट . 
रूस, कीव, खारकोव भोर ओरस सेनिक अञ्लोंकी सेनाओं- 
को तत्पर रहनेका खप्रीम सोवियटका आदेश--रूस ओर 
बेलजियमके बीच व्यापारिक समझौतेकी तात्कालिक सस्भा- 
वना-वारसाकी सरकारी विज्ञप्तिके अनुसार जर्मन बसों . 
द्वारा १००० नागरिकोँकी रत्यु-बेलजियम ओर हालेण्ड 
होकर जर्मनीके आक्रमणकी सम्भावना । 

२५ सितम्बर : २४ घण्टेसे वारसापर लगातार बस- 
वर्षा--सेकड़ों मकानोंमें अग्निकाण्ड--रूसी सेनाकी प्रगति--_ - 
१० हजार पोलिश सेनिकोंके ओर गिरफ्तार होनेकी खबर-- 
स्वीजरलेण्डके सीमान्तके निकट फ्रिडिश शाकेनके पॉस 
जर्मनीकी किलेबन्दीपर फ्रान्स द्वारा बम-वर्षा-जमंनी ओर 
स्वीजरलेण्डके सीमान्तपर रास्ते बन्द--जर्मन पनडुब्धी 
डुबायी गयी--ब्रिटिश स्टीमर टू रो डुबाया गया--लिथु- 
आनियामें आंशिक सेनाको तयार रहनेका आदेश । 

२६ सितम्बर : सिगफ्रिड लाइनपर फ्रान्सीसी बमोंकी 
वर्षा--इटेलिंयन रिपोर्टके अनुसार जर्मन किलेबन्दीके शीघ्र 
टरनेकी सम्भावना--लक्सेमबर्ग के निकट बेंछजियम सीमान्त- 
पर रेलवे पुछ धचर्त--रूमानियाके सीमान्तपर रूसी सनिक 


' एकत्र--बसावेरियाके पास रूसी सेनिकोंका अड्डा-जर्मन 


सीमान्तकी किलेबन्दीके स्तम्भोंपर ये शब्द आज दिखाई. 
पड़े “एक जाति--एक रीख--एक नेता ”--ओर फ्रान्सीसी 
सीमान्तकी किलेबन्दीके स्तम्भॉपर ये शब्द लिखे देखे 
गये--““स्वाघीनता--बन्धुत्व--समानता ।? अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितिपर युद्धके बाद चोथी बार भाषण करते हुए मि० 
चेम्बरलेनकी जर्मन आक्रमण तथा जर्मनी द्वारा होनेवाले 
विश्व-शान्ति-विघातक कारणोंके अन्त करनेकी बिटेन और 
फ्रान्सके हढ़ निश्चयकी  घोषणा--स्डोवाकिया और 


_आस्टरियामें नाजी जम॑नीके विरुद्ध असन्तोष । 
२७ सितम्बर : जेब्रुकेनपर फ्रान्सीसियोंका आक्रमण-- | 
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विश्वमित्र 
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| नक्षालोसे सावधान ! HE ते 
_ होतां, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद. आना, मूत्राशवके- अन्दर घाव था सूजन 
होना, स्वप्नदोष और घातुःक्षीणता ओरतों तथा सदाको. इस किल्मकी तमाम भयंकर 


| म छाप सीलबन्द पेकेर | बीमारियोंको “शनो किलर?! जड़से नष्ट कर देता हैं। . 
| मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अलग । 


एकमात्र बनानेवाला--डा० डी० एन० जसानी, (बि.) बिठ्लभाई पटेल रोड यम्बई नं० ४ 


बेसबियापर रूसी आक्रमणकी खबर--इस्टोनियासे रूसकी 
नये व्यापारिक समझोतेकी मांग ओर बाल्टिकमे एक बन्दर- 
गाइ, सम्भवतः ओसेल पाल्डस्कीके रूसी नोसेना अड्डा 
बनानेकी मांग--वारसापर २४ घण्डेसे लगातार बम-वर्षा-- 
जर्मनीका वारसाको नष्ट-श्रष्ट कर देनेका आदेश--वारसाका 
आत्म-समर्पण--सोवियट सेना हारा ३६,९०० सेनिकोंकी 
गिरफ्तारी-राइनलेण्डमें जमन. सेनिकोंका जमाव-- रूमा- 
नियाको तरस्थताका रूस द्वारा पुनः आइवासन--इच 


वायुयानपर  जमंनोंका आक्रमण--उत्तरी सागरमें ब्रिटिश 


जहाजों पर जर्मेनीके बीस जहाजोंका आक्रमण---दो जर्मन जहाज 
नष्ट-अष्ट--मि० चचिलका नो-सेना-युद्पर कामन्समें वक्तब्य । 
२८ सितम्बर : वारखाका आत्म-समर्पण--अमेरिकन 


सीनेटकी वंदेशिक सम्बन्ध-उपसमितिका राष्ट्रॉके हाथ _ 
आास्त्रास्त्र भेजनेका निश्चय--मास्कोमें रूसी ओर जर्मन वेदे 
शिक मन्त्रियोंका. परामर्श--बाल्टिक ओर बाल्कन देशोंको 
लेकर रूस द्वारा जर्मनीके सामने शर्ते--किसी अज्ञात पनडुब्बे 
द्वारा रूसी जहाज पायनियर डुबाया गया--फ्रान्समें कम्यू- - 
निस्ट पार्टीको नाजायज घोषित करनेका मन्त्रिमण्डलका 
निश्चय । [ 

२९ सितम्बर : फेसिस्ट शक्तियोंके एक:नये राष्ट्र-सहकी 
स्थापना करनेके छिए रूस ओर जमनी द्वारा प्रयत्न--इस 
राष्ट्र-सङ्कसे अळा रहनेवालोंको शत्रु-देश समझना--इस्टो- 
निया ओर रूसमें सन्धि--रूसको ओसेछ ओर डेगो 


बन्दरगाह मिले । 


एक नया 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


द ® क 


खरीदने से पहले दवाका | 
नाम 'गोनोकिलर' और 


देख लीजिये । 


ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! 


पेशाब के पेशाब के भयङ्कर दर्दा के लिये | | 
सुजाक (गनोरिया) का हक्‍्मा दवा 


J कजी 
>“ चाहे. जला पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक,- पेशामें सवाद आना, जलन: 


PR 
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समाजका अनर्थकारी अपव्यथ 

हमारे समाजकी आर्थिक अवस्थाकी दशा यह है कि 
प्रामाणिक खोजोंके अनुसार ऐसे लाखों प्राणी हैं, जिन्हें 
दिनमें एक बार भी भरपेट भोजन नहीं मिलता और दूसरी 
ओर हमारे समाजकी कितनी ही ऐसी व्यवस्थायें हैं, जो 
हमारे लिए घोर अपव्ययका साधन बनी हुई हैं। ब्याह तथा 
श्राद्धादिके अवसरोंपर हमारे यहां जिस प्रकार लोग अपना 
सर्वस्व॒ लाकर समाजमें नाम कमानेके लिए आत्मघात 
करनेपर भी तुळ जाते हैं, इसके सेकड़ों उदाहरण मिलते हैं । 
सारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी बिगड़ गयी हे कि बिना अप- 
व्ययके सम्पन्न लोग अपनी प्रतिष्टामें बहा समझते हैं ओर 
जो निर्धन हैं, वे भी बिना अपव्ययके अपनेको समाजमें मुंह 
दिखाने छायक नहीं समझते । | 

समाजमें होनेवाले ऐसे आत्मघातोंका पता किसे नहीं 
है, जिनमें युवतियां अपने शरीरपर मिट्टीका तेल डालकर आग 
छाए लेती हैं अथवा पाँवमें पत्थर बांधकर कुएं-तालाबों में 
सदाके लिए डूब जाती हैं । जिनके पास दहेजके: लिए पेसे न 
हों, उनकी पुत्रियोंके विवाहकी समस्या एक चिन्ताके रूपमें 


कितने ही घरोंकी अशान्तिका कारण बनी हुई है, इसका पता 


किसे नहीं है ओर मजा यह हे कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मे- 
दारी आज जिसपर है, वह युवकोंका वह समुदाय ही है, जो 
शिक्षित कहलाता हे ओर जिसपर समाजका भविष्य निर्भर 
है । समाज-छधारकी प्रगतिमें भी ऐसे युवकोंके दो रूप देखे 
जाते हैं। एक ओर तो वे लम्मे-चोड़े लेक्चर झाड़ेंगे ओर 


समाजकी अधोगतिपर आंसू बहायेंगे ओर दूसरी ओर जब 


उनका निजी सवाल आयेगा, तब रुपयोंकी थेली पहले मिलनी 
चाहिए । विलायत जाकर पढ़नेका खच पहले चाहिए और 
विवाहका निश्चय-इन शर्तोके बाद ही होगा। _ 

यहः स्थिति है, जिससे हमारा समाज गुजर रहा है।: 
ओर यह अवस्था कब तक बनी रहेगी, कहना असम्भव हीं है।: 
अछा-अछासे समाजका प्रत्येक प्राणो इससे दुखी हैं, पर 
सामूहिक प्रय्न सदेव: विफल होता गया है; क्योंकि हमारे 
आज दो आदर्श हो रहे हैं-एक दूसरेके लिए, जिसमें हमः 
सच्चे समाज-छधारक. हो जाते हैं ओर दूसरा अपने लिए; 
जहाँ हमारे स्वाश्र-साधनकी बात ही प्रधान रहनी चाहिए।' 

इस दिशामें सहकारी समितियां कुछ काम कर. रही हैं, 
यद्यपि यह प्रगति अभी बड़ी ही. शिथिल है । उस दिन युक्त- 
प्रान्तीय सहकारी समितियोंके रजिस्ट्रार रायबहादुर पण्डितः 
राधेश्याम चतुर्वेदीने टखनऊके रेडियो स्टेशनसे एक भाषण 
ब्राडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ अवसरोंपर होनेवाले 
अपव्ययोंका उल्लेख करते हुए उनके निवारणार्थ सहकारी 
समितियां क्या कार्य कर रही हैं, इसका भी उल्लेख किया. 
था । उन्होंने कहा था :-- ge 

अपने पुरखोंकी बनायी रस्में ही किसानोंके लिए 
हथकड़ी ओर बेड़ियोंका काम कर रही हैं। जब तक ये बन्धन 
न काटे जायंगे; हम एघारकी ओर एक कदम भी आगें 
नहीं बढ़ सकतेः। इसी लिए पञ्चाब ओर हमारे सूबेमें जीवन- 
उधार समितियोंने इसी कामको ज्यादातर हाथमें लिया हे । 
हिन्दू या सुसलमानोंमें विवाहमें शास्त्रों ओर शरिअतकेः 
मुताबिक खर्च नहींके बराबर होना चाहिए ।: हिन्दुओं में 


विवाह-संस्कारके लिए सिर्फ होम जरूरी है ओर होमके 
लिए एक आनेका घी, दो पेसेकी लकड़ी और एक पेसेकी 
खील काफी है। बाकी सब रिवाज ही रिवाज तो है। 
शास्त्रका रोंका स्त्रप्तमें भी ख्याऊ न था कि विवाहमें बेरहमी- 
से धन-धान्यका होम होगा, ओर चन्द्‌ घण्टोंक बजाय दिन 
ओर हफ्ते लाये जायंगे । चुनाञ्चे इन सोसायटियोंने इस 
बातके कायदे बना रखे हैं कि मेम्बर एक मामूली मुकरर- 
शुदा रकमसे ज्यादा खर्च न कर सकें। आगर कोई कायदेके 
खिलाफ खच करे, तो उसपर सोसायटी जुर्माना करती हे या 
मेम्बरीसे निकाल देती है । किसी एक शख्सके लिए पुरखोंकी 
बनायी ररूम तोड़ना टेढ़ी खीर है, लेकिन जब गांवके आदमी 
मिलकर खुद ही इन खर्चाकी हद मुकरर कर दें, तो कोन 
किसपर एतराज कर सकता हे ? 
अभी कुछ दिन हुए पञ्ञाबके एक गांवमे एक शादीके 
मौकेपर २०,०००) खर्च हुए, सोसायटी बननेपर उसी खान- 
दानने दूसरी शादीमें सिक १,१००) से काम चला ल्या । 
बड़ैदामें ओदीच्य ब्राह्मणोंने सोसायटी के खुळनेके बाद अपने 
गांवसे सालभरमें सिक विवाहके रस्मातमें एक लाखकी 
बचत कर ली । हालमें पज्ञाबकी एक सोसायटीमे २४ 
शादियोंमेंसे हरएकमें एक-एक हजार रुपयेकी बचत हुई । उस 
गांवकी ओरतोंमें जेवरकी बहुत मांग रहा करती थी और 
मदामें शराबखोरीका जोर था । सोसायटीने एक माकेंका 
तस्मिहा किया, ओरतोंने शादीके चढ़ावके जेवरकी रकम 
३,०००) से घटाकर ५००) मब्जर कर छी और मर्दाने 
शराब न पीनेकी कसम खा ली । 
थोड़े दिन हुए बिजनोर जिलेके सोसायटीके सरपञ्चने 
अपने छड़केकी शादीमें बहुको जेवर देनेके बजाय डाकखानेमें 
४००) रुपये जमा करके सिबुक नज़र की । कितनी ही 
सोसायटियोंने बरातियोंकी तादाद कम कर दी है, आतश- 
बाजी और नाच बन्द कर दिया है । 
शास्त्रोंके अन्दर श्राद्धमे आडम्बर करनेकी सख्त सुमा- 
नियत हे । श्राडोंमें खर्च कम करनेके लिए सुहकमेकी तरफसें 
प्रतायाठृमें प्रचार हो रहा हे । नतीजा यह हुआ कि कई 
गांवोंमें सत्यु-मोजमें भीड़माइ नहीं होती । एक गांवमें महा- 
ब्राह्मणको भी बुराना बन्द कर दिया गया हे । 
कुछ दूसरी समाज छधार-संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा- 


में कायं हो पर इसकी गति इतनी मन्द हे कि समाज- 
पर इसका प्रभाव अभी नगण्य ही हे । वास्तवमें आवश्यकता 
तो इस बातकी है कि हमारी मनोव्ृत्तिमें परिवर्तन आये । 
जब तक हमारे हृदयमें इन अपव्प्रयोंके लिए घृणाके भाव नहीं 

ठ, तब तक इनपर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता ओर 
तब तक समाजको इनके अनर्थकारी परिणामोंको भुगतना 
ही पड़ेगा । 


“पारिवारिक अशान्ति- समाजका 
उत्तरदायित्व 


भारतीय घरोंकी पारिवारिक शान्ति सदेव एक प्रशंसाकी 
चीज रही है और न केवल परिवारके लिए, बल्कि नागरिककी 
'हेसियतले समस्त समाजके लिए इसका परिणाम बड़ा ही 
हितकर हआ करता था । पर आजकी स्थिति क्या हे ? हमारे 
परिवारोंकी शान्ति मिट चुकी है ओर देहाती जीवनकी जिन 
लोगोंको जानकारी है, वे जानते हैं कि देहाती परिवारोंमें 
भी आज वह शान्ति नहीं रही, जिसके लिए उनकी ख्याति 
रही है । कितने ही दुःखजनक काण्ड, जो देहातोंमें हो रहे हैं 
और तरह-तरहकी पापमय घटनायें जो देहातोंमें हो जाया 
करती हैं, उनकी संख्या कम नहीं हैं । 
पर देहातके अतिरिक्त नगरों और कस्बोंमें रहनेवाले, 
जो कुछ अधिक सम्पन्न एवं शिक्षित समझे जाते हैं, उनकी भी 
अबस्था अच्छी नहीं कही जा सकती । यह दूसरी बात है कि. 
शिक्षित तथा सभ्य कहलानेवाले लोग अपने मनोभावोंको 
छिपानेमें कुछ अधिक पटु होते हैं ओर इसीलिए भीतर ही. 
भीतर पीड़ा, परिताप, आत्मग्ला निकी जळनमें जळते हुए भी 
घे अपनेको छिपा लेते हैं ओर दुनियाके सामने उनका जो 
खूप प्रकट होता है, वह उतना असन्तोषजनक नहीं होता, 
पर अपने जीवनसे उन्हें सन्तोष हो ओर वे भी उस पारि- 
वारिक शान्तिका उपभोग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
हमारे कहनेका यह अर्थ नहीं कि संचन्न यही स्थिति है 
और छखी प्राणी हैं ही नहीं , पर ऐसे लोगोंकी संख्या कम 
नही है जो भीतर ही भीतर घुल रहे हैं ओर मानसिक सन्तोष 
ओर शान्तिके नामपर जिनके पास सान्त्वना देनेवाली कोई 
चीज नहीं है । 


समाज-दर्पण 
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इस प्रकार हमारा समाज भीतर ही भीतर जर्जेरित हो 


रहा हे। इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारा समाज एक 


परिचतेन-कालसे गुजर रहा है और परिवतेन-काळकी सारी 


सिश्रतियोंकों हम अपने अनुकूर शीघ्र ही नहीं बना पाते हैं। | 


पर वर्तमान परिस्थितिके लिए केवळ यह परिवतेनकाल जितना 


महत्त्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक जिम्मेदारी तो समाजकी 
जिहपर है, जो किसी प्रकारका परिवर्तन करना ही नहीं ` 


चाहती । 


आजकी नयी परिस्थितियोंमें हमारा हृदय जो नयी. 


आशाओं और आकांक्षाओंसे फड़कने लगा दै, उसका अर्थ 
सही -सही समझनेकी आवश्यकता है ओर जब इस प्रकारकी 
कितनी ही आवश्यकदायें हमें विवश कर रही हैं, तब भी हम 
उसी कृपमण्ड्कतामें पड़े सड़ रहे हैं । 

किसे नहीं माळम कि अनमेल विवाहोंके कारण कितने 
घरोंकी शान्ति काफूर हो गयी है। यह अनमेल बिवाह भी कई 
प्रकारके हैं । कहीं कोई बूढ़ा कब्रमें पांव छटकाये बेठा हे ओर 
पितरोंका पिण्डदान देनेकी व्यवस्थाके नामपर किसी दुधमुंही 
बच्चीका पाणिग्रहण कर उसका सर्वनाश करनेपर तुळा 
बेडा है, तो एक शिक्षित ओर खसंस्कृत युवकके साथ उसकी 
“लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर” नारी बंधी हुई न केवळ उसके जीवन- 


को नष्ट कर रही हे, बल्कि अपने भाग्यको भी कोस रही हे । - 


एक ओर बूढ़े महाशय अगर किसी युवतीके साथ अभिसारके 
नामपर उसे जीवित ही नारकीय दृश्य दिखानेकी आकांक्षा 
नहीं रोक सकते, तो दूसरी ओर छाखोंकी संख्यामें युवतियां 
बैधव्यके अग्निकुण्डमें पड़ी, सारे संसारकी छाब्छनाओं और 
यातनाओंका बोझ लिये सिसक रही हैं। अभागे हिन्दू 
समाजके वक्षस्थळपर इस प्रकारके दृश्य एक-दो नहीं, सो 
पचास नहीं, बल्कि हजारों ओर लाखोंकी संख्यामें दिखाई 
पड़ते हैं और हिन्दूसमाज अपने पूरवजोंके पुण्यप्रतापका 
डिंहोरा पीटता हुआ इन दारूण कहानियोंको--इन कष्ण 
चित्रोंको देखना ओर खुनना नहीं चाहता। किसे नहीं मारूस, 


कितनी ही बालिकायें विवाह शब्दका जब अथे ही नहीं 


जानती, तभी उनके खहागकी चड़ियां फट चुकी होती हैं। 


किसे नहीं मालम, इस अभागे देशमें ऐसे विवाहोंकी संख्या 
कम नहीं हैं जिन्हें बूढ़े केवळ अपनी वृद्धावस्थामें दानापानी 
देनेकी व्यवस्थाके लिए कर डालते हैं ओर किसे नहीं मालूम 
'कि कितने ही शिक्षित युवक और कितनी ही शिक्षित युवतियां 
अन॑मैल विवाहोंकी श्यह्ुळामें बंधी कराह रही हैं। |. 

` यह सब स्थितियां हैं, जो न केवळ हमारे गृह-परिवारकी 
शान्तिको नष्ट कर रही हैं, बल्कि हमारा सामाजिक जीवन 
भी जिनके कारण भीतरसे इतना कलुषित ओर जर्जरित हो 
उडा है। आज हम भले ही सामूहिक रूपसे इन परिस्थितियों- 
के अनर्थभूलक परिणामोंको न देख सकें, पर वयक्तिक काण्डों 
आत्मघातकी बढ़ती हुई संख्याओ ओर समाजमें होनेवाली 
अनेक भीषण दुर्घटनाओंके रूपमें इसकी जो. भीषण सम्भा- 
बनायें दिखाई पड़ जाती हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की. जा 
सकती । समाजको यह घुनकी तरह भीतर ही भीतर खा 
रही हैं और आर समाजको आत्मघात नहीं कर लेना है, तो 
उसे इनका अन्त कर डालना होगा । लेकिन कब ? जबं 
समाजकी सारी सव्यवरथाओंका अन्त हो जायगा तब ? | 


८ ललाक-कानून न बन सका 
हिन्दू कानूनमें विवाह-विच्छेदके साधारणतः जायज न 
होनेके कारण केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदमें कितनी ही 
बार तलाक-कानूनके बनाये जानेके प्रयत्न हुए हैं ओर यह 
अनेक धार्मिक खोजों और विकट वादविवादका विषय बना 


` रहा है ओर इसके पक्ष तथा विपक्षमें अनेक बातें कही जाती . 


रही 
डा० देशसुखने केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदुमे जो तलाक 
बिछ पेश किया था, उसको लेकर भी काफी दिनों तक काफी 
चख-चख रही हे॥ पर उस दिन उसपर विचार करके परिषद 
से अस्त्रीकृत कर दिया । गा 
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यह पांचदानवाली साइकिलसे बहुत तेज चरती है और चळाने- 
| अना पांबदानकी साइकिल चालेको कम थकान भी होती है। 
| पांवदानवाली साइकिलोंको तेज चलानेके लिए पांवोंको द्री-गलीचा रंगनेकी मशीन 
| कष्ट देना पड़ता है और थोड़ी दूर चळनेपर चलानेवाला थक | | 
| क 


जाता है। तारघरके पिउनोंको तार मिलते ही उसे पाने- 

वाठेके पास जल्दसे जल्द पहुंचाना होता है। साइकिलसे 
५ जानेपर भी वे कभी-कभी निर्दिष्ट स्थानपर देरसे पहुंचते हैं ! 
१५. इसलिए अमेरिकामें तारघरके पिउनोंको तार बांटनेके लिए 
| इञ्नसे चळनेवाळी बिना पांवदानकी साइकिलें दी गयी न, 
ह जो टेलीमोटसे कहलाती हैं । इसका नियन्त्रण एकमात्र 'हेण्डल- हा व... 
बारों द्वारा होता हे । यह साइकिल खास तोरसे कम भीड़के कमरेमें बिछी हुई दरो या गलीचा जब गन्दा हो जाता 
स्थानोमें तेजीसे तार पहुंचानेके लिए तेयार की गयी है। 'है, तो उसे साफ करनेमें बड़ी दिकत होती है ओर उसका 


चित्र-विचित्र 
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रङ्ग भी उड़ जाता है, जिससे देखनेमें वह बइरङ्ग माळूम होता 
हे । अब एक ऐसी मशीन इजाद की गयी है, जिससे फशपर 


_ बिछी हुई दरी या गलीचेको बिना किसी झब्झटके साफ 


किया जा सकता है ओर साथ ही उसकी रंगाई भी होती 
जाती हे । यह बिजलीसे चलती हे ओर इसके हेण्डलके निचले 
हिस्सेमें लगे पीपेमें रङ्ग भरा रहता हे । मशीनको आगे-पीछे 
दरी या गलीचेपर फेरते. रहनेसे उसमेंसे रङ्ग निकलकर उसे 


` संगता जाता हे । सफाई ओर रंगाईका काम दरी या गलीचे- 


को फर्दापरसे हटाये बिना ही होता है.) 
~ आपसे आप पता वतानेवाली मशीन 


शहरके खास-खास स्थान, जसे श्रियेटर, पाक, साव- 
जनिक संख्थायें, होटळ आदिके पते पूछतेपर कोई ठीक-डोक 


बतलाता नहीँ और कितने'छो दै इन स्थानोंके पते मालूस 
- भी नहीं रहते । ऐसी हालतमें जिन्हें इन स्थानोंकी आव- 
५यकता रहती है, उन्हें बड़ी अडविधा होती हे । अब अमे- 


Mme i एक ऐसी बिजलीकी मशीन बनी है, जो किसीको भी 


१४ 


उपर्यक्त स्थानोंका ठीक-डीक पता बतलाती है। मशीनसे 

कोई पता पूछनेके लिए हुकपरसे रिसीवरको उठाना पड़ता है 
और इसके बाद जिस स्थानका पता पूछना होता है, उसके 
नामके लीवरको खींचकर ऊपर करना होता हे । अब मशीन- 
से जो आवाज आयेगी, उसे ध्यानसे छननेपर इच्छित स्थान- 
का पता मालूस हो जायगा । इस मशीनसे शहरके पांच सो 
स्थानोंके पते माळूम किये जा सकते हैं । 


माता और शिशुके रक्षाथ गेसमास्क 


युद्धके समय शिशु ओर उसकी माताको गंसके हमलेसे 
बचनेके लिए एक नयी किस्मकी गेसमास्क तेयार की गयी है 
जिसकी परीक्षा हालमें ही पेरिसमें हुई है। शिशुको एक ऐसे 


थेलेमें बन्द॒ कर दिया जाता है, जिसमें गेस किसी तरह प्रवेश 


: नहीं कर सकती । यह सँ लेनेका यन्त्र इस ढड़से बना है 
` कि माता अपने लिए तथा रिझुके लिए भी कण्टेनरमें हवा 
` खींच लेती है। इससे कोमल बच्चेको ताजी इवा मिलनेमें 


क्या 
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मदद पहुंचती है, जिसे वाल्वसे हवा खींचनेमे 
बहुत जोर लगाना पड़ता । 
- मोदर साइकिल लेकर हवामें 
.. उड़ना 

` मोटर साइकिलको लेकरे हवामें उड़ना 
बड़े साहसका और हैरतअज्जेज काम हे । पर 
उनके साहसकी भी कम तारीफ नहीं, जो 
उड़ती हुई मोटर साइकिछके नीचे निर्भय - 
लेट रहते हैं । हालमें ही लन्दनके एक टोंनो- 
मेण्टमें ब्रिटिश सेनाके एक सिपाहीने यह 
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` अपने खेतोंकी फसलको हानिकर कौड़ोंसे 
बचानेमें बड़ी सहायता पहुंचतीहे। 
पारेसे जलनेवाला विजलीका _ 


अह. जी 


दुस्साहसिक कार्य कर दिखाया था, जो अपनी मोटर साइ- पारा एक ऐसा धातु है जिससे चिकित्सक और वेज्ञानिक 
किल लेकर दो लेटे हुए आदमियों और दो घोड़ों के ऊपरसे बड़े-बड़े काम हेते हैं । हालमें ही वेज्ञानिकोंने खोज निकाला 
छलांगें मारते हुए उड़ गया था । है कि इससे बिजलीकी शक्ति भी पदा की जा सकती 


नं क है। एक ओलिव बोतलमें कई बरे पारेकी डाल दीजिये 
फसलके कीड़ाँको पकड़नेका यन्त्र उसके बाद बिजली वत्तीके स्कूवाऐे हिस्सेको बोतलके मुह 

फसलको हानि पहुँचानेवाले कीड़ोंको पकड़नेके लिए रखिये और गोंददार कागजके फीतेसे सील कर दीजिये 
` अमेरिकामे एक नयी मशीन बनी है। यह एक घोडके पावर - इसके बाद अंवेरेमे ले जाकर बोतलको हिळाइये । थोड़ी ही 
` वाले इज्ञनसे चलती है । इसमें दो जाळ लगे हुए हैं, जो एक . देरमें उससे बिजली-शक्ति पेदा होगी और लेम्प. जळ उठेगा । 
मिनटमे पचास बार चकर खाते हैं और :इवामें फेरे हुए जादूगर इस वैज्ञानिक जादूको दिखाकर लोगोंको आश्रये 
. कीड़ोंको पकड़ लेते हैं। इस मशीनकी सहायतासे किलानोंको डाल सकत ` ० 6 च a सर 
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तरोष्ट्रीय गुडिया-सम्मेलन 


ठन्द्नके आटोमोबाइल एसोसियेशनके सेक्रेटरी सर उन्होंने अपने शौकके लिए खरीदी हैं और कुछको उनके मित्रोंने 
| स्टेन्शन कुकने संसारके प्रायः सभी देशोंका भ्रमण किया हे । भेंट दिया हे । इस चित्रमें आप जिन गुडियांको देख रहे हैं, ; 
- री उन्होंने अपनी दस वर्षकी पोती डिपाना कुकके लिए भिन्न- ये संसारके भिन्न-भिन्न चालीस देशोंका प्रतिनिधित्व करती 
be भिस्त देशोंकी ७४ गुड़िया एकत्र की हैं । उत्तमेंसे अधिकांश तो हैं । सभी अपने-अपने देशोंकी पोशाक पहने हुए हैं। _ 


NUS 


स्वर्गीय हास्परसावतार चतुर्वेदीजी ! . 


वे कवि थे, किन्तु उससे अधिक काव्य-कलाके मर्मज्ञ 
विद्वान्‌। ब्रजभाषाके अनन्य भक्त होते हुए भी-खड़ी बोलीके 
प्रेमी, उसकी रचनाओंको दिल खोलकर दाद देनेवाले । 

वे लेखक थे, साथ ही अपने समयके सफल समालोचक 
भी । द्विवेदी जी, पह्मसिंहजी शर्मा, चतुर्वेदीजी, छाला भगवान- 
दीनजी और प॑० ज्वालादृत्तजी दार्माकी समालोचक पञ्चमूतिका 
व्यापक प्रभाव, एक असे तक हिन्दी-साहित्यपर रहा । 

वे भाषातत्वज्ञ थे, व्याकरण-विशुद्ध हिन्दीके प्रबल 
पक्षपाती और छलेखक । अशुद्धियोकी पकड़, इनकी बड़ी 
बेदर्द थी । बड़े-बड़े साहित्य-महारथी तक पनाह सांगते थे । 
इस बारेमे हिन्दी-संसारपर चतुर्वेदीजीकी बड़ी धाक थी । 

` हास्य-टिप्पणी-लेखन-करामें, वे बेजोड़ थे । जिस समय 

“भारतमित्रः में श्रद्धेय बाजपेयीजी ओर पराइकरजीकी संयुक्त 
लेखनीके द्वारा राष्ट्रीयता, साहित्यिकता ओर राष्ट्रभाषा- 
प्रचारकी भागीरथी बेगबती हो रही थी, तो उसके साथ- 
साथ 'मोजी? के नामसे चतुर्वेदीजीका “विचार-वेचित्र्य' भी, 
अपनी विनोद्‌-विचित्रताकी लहरी लहरा रहा था । अनुप्रास- 
आवरणकी चटकीली भावामें, बड़ी-बड़ी बातोंकों थोड़ेमें-- 
चुभते हुए वाक्योंमें कह डालना, आपकी विशेषता थी । इस 
शेलीका काफी अनुकरण हुआ--ओर हो रहा है, पर उन 
बृंदोंसे भेंट कहां ? 

चतुर्वेदीजीकी विशेषताओंमें प्रमुख स्थान रखती थी 
उनकी जिन्दा दिली--मञाकके किसी मोकेको बेकार न जाने 
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देनेकी शोख चुलबुलाहट, हाजिरजवाबी ओर प्रत्युत्पन्न 
सूझ । सभा, सम्मेलन, बारात, सफर, वार्तालाप--कहीं भी, 
उनकी यह कला अवसर न खोती थी । श्रोता लहालोट हो 
उठते थे । इलेष या व्याज-स्तुतिके लोभसे, वे इस विषयमे 
शिष्टता-अशि्ठताकी भी कुछ परवा न करते। ख्पालमें आया, 
बेधडक कह दिया । 
किसी सम्मेलनकी बात हे--कहांकी, याद नहीं। 
चतुर्वेदीजी मसे भाषण दे रहे थे। नीचे कुर्सियोंपर बेटे 
हुआंमेंसे, उनके एक साहित्यिक भित्रने एक स्थलपर उन्हें 
रोका या विनोदमें कुछ कहा । इसपर चतुर्वेदीजीने कहा-- 
“इसका कारण यह है कि आप नीचे हैं, में उपर हूँ ।” जब 


चतुर्वेदीजी नीचे बेडे और वे सज्जन मञ्जपर आये, तो बोले-- 
“कृहिये, अब तो में उपर हूँ। ओर आप नीच ।” इसपर 
चतुर्वेदीजीने छूटते ही कहा--जी हां, प्रभु तरुतर कपि 


डारपर ।” 

१९१५ के प्रयागीय अखिल भारतीय हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलनकी बात हे । उस समय प्रतिनिधि-निर्वाचन हो रहा 
था । “हिन्दी चित्रमय जगत! के सम्पादक श्री रामचन्द्र 
भाठेरावने मजाकमें चतुर्वेदीजीसे कहा--“'मौजीकी माया 
विचित्न है ।” चतुर्वेदीजीने उत्तर दिया--“'छोड़िये इसे ; यह 
बताइये, आप किधरसे लिये जाइयेगा ।”” 

इसी प्रकार, साहित्य-सम्मेलनके सभापतियांका समर्थन 
करते हुए, उन्होंने बहुत बार लोगोंको हंसाया हे । नामके 
साधारण अर्थके अलावा, वे नया अर्थ भी लाते थे। बम्बई- 
अधिवेशनके महामना मालवीयजी सभावति थे । चतुवेदीजीने 


उनके नामका साधारण अर्थ बतलानेके बाद कहा--““आपका 
नाम है मदनमोहन । अर्थात्‌ इनमें न सद है न मोह हे। आप 


“मद? को कहते हैं 'नमो? । जब बह नहीं मानता है, तब उसे 


वहन देते हें \?? 


जबळूपुरमें पंट रामावतार शर्माके बारेमे उन्होंने 


कहा--“जिस प्रकार यहाँके स्टेशनपर ६० आई? आर०, 
जी० आई० पी० और बी० एन? आर० का जढ्शन है, उसी 
न्दी और अंगरेजीके जड्कशन हैं ।”” . 

कानपुरमें जिस समय आप "श्री पुरुषोत्तमदास' के भिन्न- 
भिन्न अर्थ बदलाने लगे, तो किसीने कहा कि 'टण्डन' शब्द क्यों: 


तरह आप भा संस्कृत, 


छोड़ देते हैं ? चलुर्वेदीजीने कहा--- 
“खुनिये तो, जेसे ही रातमें घड़ीने 
एक बजाते हुए किया “टन”, त्याही 
टण्डनजीका भाषण हुआ “डन? ।? 
एक बार, बाबू इयामडन्दर- 

दासजीका परिचय देते हुए आपने 
कहा = 
“मावृभाषाके प्रचारक, 

विमल बी० ए० पास ; 
सोम्य शीलनिधान बाबू | 

व्यामउन्दर दास ।” 
और अपने परिचयमें बतछाया-- 
““प्तृभावाके बिगाइक;, 
। समल एफ० ए० फिस्स ; 
जगन्नाथप्रसाद वेदी 

बीस कम चोबिस्स ।?” 

प्रमुख साहित्यिकांसे छेड़- 

खानी करनेमे उन्हें मजा आता था । श्री श्रीधर 
पाठक-रचित 'ऊजड़ गाम? में “कहां जले है वह आगी? के 
लिए चतुर्वेदीजीने उन्हें बेतरह बनाया था। क्योंकि वे 
खड़ी बोलीके पक्षपाती थे, और ये ब्रज्ञभाषाके। श्री 
महावीरप्रसाद द्विवेदीने कालिदासकी कवितापर आलो- 


चनात्मक 'कालिदासकी निरंकुशता” लिखी, तो उसका उत्तर 


चतुबदीजीने “निरंकुशता-निर्दर्शन' लिखकर दिया । लाला 
भावानदीनकी वीररसकी रचनाओंकी भी इन्होंने खिल्ली 


उड़ायी । pm | प्रकार उस समयके खड़ी बोलीके कई प्रमुख 


कवियोंको वे तुकड़ ही समझते थे । छायावादियोंके तो प्रबल 
बिरोधी रहे । 

लिखनेको तो उन्होंने उपन्यास, नाटक, कविता और . 
निबन्धकी पुस्तके लिखी हैं, मगर बहुत ही कम। इसका 
कारण शायद यही है कि. उन्होंने साहित्यको पेशा नहीं 
बनायो-साहित्यिकोंकी चिरसङ्भिनी दरिद्रता, इनके पास 
फटकी तक नहीं । सचमुच सरस्वतीका सेवक अन्त तक 
लक्ष्मीका भी लाडिला बना रहा । .वे लाखका कमीशन- 
व्यापार करते थे ओर इसमें लाखों रुपये कमाये । किसी के 
पूछनेपर उन्होंने अपना पेशा यों बताया--'दो झूडोंको सच्चा 
करना, खाना नमकहलालीका, 
` कहें कबीर छनो . भइ साधो, पेशा 
भला दळालीका ।? 

उनका “मधुर मिलन? नाटक 
अभिनयके योग्य है, ओर उसमें 
कई विशेषतायें भी हें । अंगरेजी- 
उच्चारण-दोष ओर मारवाडी 
समाजकी बुराइयाॉका खासा 
मजाक उड़ाया गया हे । सबसे. 
माकेकी बात उसमें है-चतुर्वेदी- 
जीकी पेरोडीकी प्रतिभाका .परि- 
चय । शायद हिन्दी में यही पहला 
और सफल प्रयास हे । उसमें एक 
दृश्य है--कवि - सम्मेलनका, 
जिसमें पांच कवि अपनी रचनायें 
खुनाते हैं। नाटक पढ़नेवाला 
और अभिनयका दर्शक दङ्ग रह 
जाता हे, जब उसे कविवर श्रीधर पाठक, कविवर राङ्कर, 
रत्राकरजी, लाला भगवानदीन और हरिओधजीकी ह-ब-हू 
शेली ओर शन्द-योजना मिलती है। १९२० के कलकत्ता- 
सम्मेळनके;अवसरपर जब उसका अभिनय:हुआ, तो चतुरे दी- 
जीने रोअक्कड़के पार्टमें इतने प्रकारसे रो-रोकर लोगोंको 
हंसाया कि उनकी बड़ी प्रशंसा हुई । उस समय कलकत्तामें 
अपर इण्डिया एसोसियेशन बड़ी जागृत संस्था थी । चतुवेदीजी 
उसके प्रमुख सदस्योंमें थे ओर प्रायः उसके अभिनयमें 
सम्मिलित हुआ करते. थे । वे हास्प्ररसके अच्छे अभिनेता थे । 


वे हिन्दीके कट्टर अभिमानी थे। इस समय जो भाषा 
और लिपिके छधारकी चर्चा चल रही है, उसके बड़े भारी 
विरोधी थे । इस बारेमें जरा भी झुकनेको तेयार न थे । 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेछनके बड़े भक्त थे, उसके प्रत्येक 
अधिवेशनमें जाया करते थे। १९२१ के लाहोरवाले अधि- 
वेशनमें उन्हें सभापति भी बनाया गया था। प्रथम बिहार 
प्रान्तीय 'हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनका सभायतित्व भी उन्हें ही 
समर्पित किया गया था । 
सुझपर उनकी बड़ी कृपा थी। आरम्भमें उनसे बहुत 
प्रोत्साहन मिला । वे पहले अक्सर सभा-सम्प्रेलनोंमें मेरी 
तारीफ करके मेरा होसला बढ़ाया करते थे। कई बार साथ 
सफरका अवसर भी प्राक्ष हुआ था, जिसमें छाहोर-सम्मेळन 
विशेष स्मरणीय है । दिडीसे हम लोग साथ-साथ वहां गये । 
सम्पमेलनकी वापसीमें सर्वश्री रामजीलाल शर्मा, पुरुषोत्तमराय 
( बड़ाबाजा रके प्रमुख कार्यकर्ता ), सुजफ्फरपुरके वेष्णव पुरु- 
षोत्तमदास और रांसघारीप्रेसाद, चतुर्वेदीजीके बड़े लड़के 
रमाबछभ चतुर्वेदी तथा में साथ ही लोटे । हरिद्वारमें हरकी 
पेड़ीपर सबोंने स्त्रान किया। उन दिनों रल्लाकरजी वहीं 
निवास करते थे। उनके दर्शन-परिचयके साथ कविताका 
आनन्द लूटा । किर वहांसे ज्वालापुर महाविद्यालयमें श्री 
पद्मसिंहजी शर्माके दर्शन किये । रलाकरजी, पद्मसिहजी ओर 
चतुवंदीजीका परिहासमय साहित्यिक वार्तालाप एक अनोखा 
वातावरण उपस्थित करता रहा ओर हम कुछ श्रोता मन्त्र- 
मुग्ध हो सुनते रहे। | 
. मेरा ध्यान है कि श्रद्धेय चतुवेदीजी अपना समय समाश्च 
कर चुके थे। खखसे, ओर भरा-पूरा परिवार देखकर 
स्वगवासी हुए हैं। उनकी आत्माको अवश्य सन्तोष 
होगा। : 
अन्तमें उन्न साहित्यिकोंसे मेरा निवेदन हे, जो चतुवंदीजी- 
के सम्पकमें आये या उन सभा-सम्प्रेलनोंमें शरीक हुए, जिनमें 
वे भी रहे हों, अथवा जिनसे उनका कुछ देर भी वातालाय 
हुआ हो, वे उनके संस्मरण लिखें, जिनमें उनके चुटकिछों-- 
साहित्यिक विनोद-बोछारोंकी पूरी चर्चा अवश्य रहे । वीर- 


बल-विनोदसे कहीं बढ़कर, हमारे आदरणीय साहित्यिक वीर- 


बलका विनोद संग्रह साहित्यिक विद्याथियोंक कामका 
होगा । --श्री ललितकुमार सिह “नटवर' । 


श्रीमती उषादेवी मित्रा हिन्दीकी. एक सिद्धहस्त एवं 
सफल कहानी-लेखिका हैं। इसलिए कहानी तथा कहानी- 
कलाके सम्बन्धमें उनके जो विचार होंगे, वे अवश्य ही 
तथ्यपूर्ण एवं छलझे हुए होंगे। जबल्पुरके हितकारिणी 
कालेजके गल्प-सहुमें आपने “कहानी कया है ? इस विषयपर 
बड़ा सुन्दर भाषण दिया था, जिससे भावी कहानी-लेखक 
पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं । उनका भाषण इस प्रकार थाः-- 
यह जो कहानी कथा-साहित्यका अडु-विशेष हो गयी है, 
कदाचित्‌ इसका जन्म आदिम युगके आदिम मानवसे हुआ 
हो, प्रकृतिकी नित्य नवीन खष्टिमं बसे हुए मनुब्यने शायद 
उसीका अनुकरण किया हो । 
गल्प है जीवनकी वास्तविक घटनाओंका एकत्र समावेश 
और कला है जीवनमें वास्तविक सत्यको डन्दरतर कर 
प्रकाश करना । यदि किसी कहानी में केवळ कलाकी प्रचुरता 
है, जीवनका वास्तविक सत्य नहीं, तो वह उच्चकोटिकी 
कहानी नहीं हो सकती । वेसे ही कलाको त्याएकर जिसमें 
केवळ वास्तव जीवनका नग्न सत्य ही है, वह भी प्रथम 
श्रेणीकी कहानी नहीं हो सकती । एकके बिना दूसरा अधूरा 
हे, अपूर्ण हे । 
यों तो अपने दृष्टिकोणके साथ अनेक वाद हैं, परन्तु 
मुर्ष हैं दो ही--एक यथार्थवाद, दूसरा आदशवाद। एंक 
कला कलाके लिए है, तो दूसरा है आदशंके लिए । 
प्रश्न उठता हे कि कहानीकी रूप-रेखा कया हो ? परन्तु 
मेरे विचारसे, जो स्वयं सत्य खन्दर हे, उसकी रूप-रेखा आंकी 
केसे जा सकती है ? उसे बन्धनके भीतर बांधा कसे जा 
सकता है 0 
फिर भी मनुष्यकी भावना छानबीनसे विरत नहीं होती 
और अपने मतवादके साथ अपना दृष्टिकोण दुनियाके सासने 
रख देती हे । कर 
सो इस प्रकार कहानीकी रूपरेखामें पाते हैं हम कथाका 
उमड़ता हुआ. एक उपय्रोंगी वातावरण, वसे ही कथानकसे 
सामझुस्प रखता हुआ प्रकृतिका वर्णन तथा परिस्थितिपर 
तीक्ष्ण दृष्टि । इन्हें हम कहानीकी नींव कह सकते हैं । 
कहानी ओर उपन्यासमें विभेद रखना लेखकके लिए. एक 
प्रयोजनीय वात हो जाती हे । यद्यपि दोनों ही मानव-जीवन, 
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समाज, राष्ट्र, धर्म और युगकी- भावना आदिके प्रतीक हैं, हे, तब दुनिवार विद्रोहकी भावनांमें परिवर्तित हो जाता है । 


यद्यपि दोनों ही में मानवकी युग-युगकी आकांक्षा, रुचि ओर 

मांग मूर्त हो उठती है, यद्यपि दोनों ही. में मानवका आत 
चीत्कार साकार है, मानवकी नित्य नवीन सृष्टि विद्यमान है 
किर भी दोनोंमें अन्तर रह ही जाता है; इसलिए कि कहानी- 
कारको समयका ध्यान रखना पड़ता है, अल्प समयके भीतर 
अत्यल्य पात्र-पात्रियोंके द्वारा उसे भाषा-लालित्य और शेली- 
सोष्टवके साथ खरी ओर चोखी चीजोंको सामने लाना पड़ता 
है । उपन्यासकारकी तरह उसे अधिक छय़ोग और समय नहीं 
मिलता । | 
उपन्यासकारसे कहानीकारका काम कठिन हे । अल्प 
समयके भीतर कथानककी प्रत्येक दिशापर, वातावरणसे 
लेकर शीर्षक तक, चरित्रोपयोगी नामकरणसे लेकर स्वाभाविक 
चरित्र-चिन्नण तक पूर्ण ध्यानं रखकर चलना पड़ता है । 

` कभी-कभी वह कहानीकार न रहकर धर्माधिकारी, दण्ड- 
कर्ता बन जाता है । लेखककी सबसे बड़ी हार यहींपर हो जाती 
'है--जब कि कलाकार अपनी कलाको संभारनेके लिए दण्ड- 
नीतिकी सहायता लेनेको दोइता हे, पापको दण्डविभीपिका 
द्वारा जीतकर कल्याणका पंथ-निर्देश करता हे । पापपर स्नेह 
और प्रेमसें किस प्रकार पूर्ण विजय पायी जा सकती हे, इस 
बाठको वह भूछ जाता है। 

वास्तविक कछाकी रुचि जनसाधारणसे भिन्न होती है 
जिज्ञासा उसकी विश्वके अण-परमाणुमें लिपटी रहती है। 
उसकी भावना चिन्ता-बन्धनमें वंधकर नहीं रह सकती 


` बल्कि एक स्वाभाविक बहावसे बही चली जाती है । कभी वह 


जीवनको नखसे चीरकर रक्त-विन्दुको लेखनीपर आंक देना 
चाहता है, कभी विश्वकी देहरीपर धरना देकर बंड जाता हे 
उसके चारुतविक तत्वको जाननेके लिए । 

पुरातन युगके मनुष्यकी जीवन गतिसे इस युगकी जीवन- 
गतिमें ऐश्त्री-आकाश-खा परिवर्तन हो गया है। आये दिनकी 
कुटिळ तथा जटिल जीवन-धाराने उसके मनमें दुनियाके प्रति 
जो एक विराट बिद्रोहकी भावना भर दी है, उसे आज हम 
कथा-कहा नियों में पूर्ण रूपसे पाते हैं । 

इस युगकी अनेक समस्याओंको लेकर मनुष्यके अन्तरमें 

7 जो एक इन्द्र चर रहा है, वह इन्द्र दलित, मदित 
होकर व्यड़में Els उठता है, और जब वह व्यङ्ग पूर्णाङ्क होता 


आधुनिक साहित्यमें हम इसी वृत्तिके साथ वेज्ञांनिक 
मनोवृत्तिका परिचय - पाते हैं। पूर्ण मनोब्ृत्तिका काम है 
वास्तविक सत्यको यवनिकाके भीतरसे स्पष्ट रूपमें निकालकर 
बाहर लाना । परन्तु कहानीकार जब सात्यके नामपरं-- 
उच्छ्डछताका, व्यभिचारका प्रचार करने बेड जाता हे, तब वह 
ग्रथार्थवाद न रहकर नझवाद या कुत्सितवाद हो जाता है। 
कहानीका रूप विनष्ट होकर अवशिष्ट रहती हे कहानीकारके 
विकारग्रस्त मनकी उच्छड्डुल क्षघा। 

आज दिन हिन्दी-साहित्यमें मानो कहानीकी बाढ़-सी 
आयी है । अति आधुनिक कहानीकी रूपरेखा उच्छङ्कलताकी 
प्रतीक-मात्र है। अवेध प्रणय मानो जीवसका ध्येय बन 
रहा है। प्रेम दूकानका सोदा दो रहा है। न समय-असेमय 
और पान्र-अषात्रका विचार हे, न शोभन-अशोभन एवं 
स्वाभादिकताका ज्ञान । 

` परन्तु प्रश्न यह हे क्रि जिसका जीवन बरसातके क्षणजीवी 

पत्की भांति हो, वेसी रचनामें अपनी शक्ति, साहस ओर 
समय व्यय करनेसे लाभ ही क्या ? | 

अन्तमें ईशवरसे प्रार्थना है, कला न केवल जाति, देश, 
समाज, सम्प्रदाय विशेषकी परिधिमें प्रतिमान्दिनी होकर 


एका हो, वरन्‌ यह विश्वकी होकर रहे । 


x x x 

दाम्पत्य-जीवन । लेखक--श्री रामनारायण 'यादवेन्दु 
बी० ए० णुल-एुल० बी० ; प्रकारक--गङझ्गा-पुर्तकमाला 
कार्यालय, ३० अमीनाबाद पार्क, लखनऊ । साइज डब 
क्राउन सोलहपेजी, प्रष्टसंख्य़ा १३६ ; मूल्य सजिल्द १॥), 
सादी ८); 

हिन्दू-समाजमें बाल-विवाइ, अनमेल विवाह आदि ऐसी 
कुरीतियां हैं, जिनसे हमारे राष्ट्रीय उत्थानमें बड़ी बाधा 
उपस्थित हो रही है। इसीलिए इन कुरीतियोंके निवारणार्थ, 
आज वर्षासे देश-हितेष्यों एतं समाज-एधारकों द्वारा चेष्टा 
हो रही है, जिसका प्यास फळ भी मिल रहा है और अंब 


बहुत कुछ अंशमें ये बैवाहिक कुप्रथायें दूर होती दिखाई दे 


रही हैं। फलस्वरूप अब कितने ही शिक्षित एवं छसंस्कृत 
परिवारोंमें वयःप्राप्त युवक ओर युवतियोंके विवाह हो रहे 
हैं ओर भविष्यमें ओर भी होंगे । 


पर विवाहका उद्देश्य हे योग्य सन्तान उत्पन्न करना, 


'न कि भोग-विछास। केवळ भोग-विछासमय वेवाहिक-जीवन- 
में क्षणिक छख होता है। पति-पत्रीका जीवन तभी सुखमय 
हो सकता हे, जब कि उन्हें दाम्पत्य-जीवन-विषयक पूरी 
'अभिज्ञता हो । दाम्पत्य-जीवन सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
किये बिना न तो स्त्री-पुस्षफी कामवासना यथोचित रीतिसे 
पूरी होती हे औरं न वें स्वस्थ एवं बलिष्ठ सन्तान - ही उत्पन्न 
कर सकते हैं। हमारे देशमें आज जो सेकड़ों पति-पत्नियोंका 
जीवन दुःखमय हो रहा हैं, उनसे हीन, क्षीण, रोगी और 
मन्दबुद्धि सन्तानं उत्पन्न हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण 
है, दाम्पत्य-जीवन-सम्बन्धी ज्ञानका अभाव । 
पर प्रश्न यह है कि यह ज्ञान प्राप्त केसे किया जाय । 
इसके लिए कहीं कालेन ओर स्कूल तो खुले नहीं हैं। ओर 
बड़े बूढ़े, रज्चा ओर सङ्कोचके वश अपने युवक घुत्र-पोन्नोंको 
इस विषयकी शिक्षा दे नहीं सकते और न हिन्दी में इस 
विषयकी काफी पुस्तकें ही हैं, जिससे स्वाध्याय द्वारा समुचित 
लाभ उठाया. जा सके । जो पुस्तकें इस विषयकी प्रकाशित 
हुई हैं, उनमें अधिकांश पाश्चात्य विचारोंके आधारपर लिखी 
गयी हैं, जो हमारे देशकी स्थितिके अनुकुल नही हें । इनके 
अतिरिक्त कोकशास्त्र और कामशास्त्र आदि. प्राचीन संस्कृत 
्रन्थोंके अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। पर उनमें इस विषयका 
इस ढड़से वर्णन किया गया है, जिससे ये आजकल हमारे 
लिए उतने उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते । 


ऐसी स्थितिमें लेखकने प्रस्तुत पुस्तकको लिखकर हिन्दी- 
साहित्यके एक बड़े अभावकी पूर्ति की हे। इसमें दाम्पत्य 
विज्ञान-सम्बन्धी पाश्चात्यं एवं प्राच्य विषयोंका संयत भाषामें 
छुन्द्र समन्वय करनेकी चेष्टा की -गयी हे । प्रत्येक आवश्यक 
'विषयपर स्पष्टता ओर गम्भीरतासे विचार करनेका _ प्रयत्न 
किया गया हे। उन विवाहित युवकोंको, जो दाम्पत्य- 
चिज्ञानकी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, 
इस पुछत्कसे काफी सहायता मिल सकती है । 


पद-चिह्न । लेखक--श्री रामवृक्ष वेनीपुरी; प्रकाशक-- 
वाणी-मन्दिर, छपरा ; साइज डबल क्राउन सोलहपेजी; प्रष्ठ- 
संख्या ६८, मूल्य ।&) । र 
वनके किसी भी क्षेत्रमें पदार्पण करनेके लिए यह 
आवश्यक हे कि मनुष्य किसी आदशको लक्ष्यमें रखकर आगे 


बढ़ें । बिना आदर्श और बिना लक्ष्यके जीवनमें सफलता 
नहीं मिलती ओर थोड़ी दूर आगे बढ़नेपर मनुष्य ऐसे घोर 


अन्धकारमें पड़ जाता है जहां उसे सूझता ही नहीं कि वह किस 
मार्गका अनुसरण करे । यदि हम संसारके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
पुरुषोंके जीवनको पढ़ें, तो हमें मालूम होगा कि उन्होंने 
अपने पूवेवती किसी-न-किसी महान्‌ व्यक्तिको आदश मान- 
कर उसके ही सांचेमें अपने जीवनको ढालनेकी चेष्टा की है । 
अपवाद-स्वरूप, बहुत थोड़े महान्‌ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, जिन्हे 


. किसीको आदश नहीं माना, बल्कि दूसरोंके लिए -अपने 


जीवनका आदर्श उपस्थित कर गये । 
प्रस्तुत पुर्तकमें लेखकने संसारके ऐसे कितने ही साह- 


सिक, साहित्यिक, देशभक्त, वेज्ञानिक ओर मानंव-हितेषी 
महापुरुषोंके पद-चिह्लोंको अङ्कित किया है, जिससे जीवन- 
पथका पथिक भटक न जाये या कुमागको हीन पकड़ ले, बल्कि _ 
` निर्विन्नतापूवबक अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिए द्वृतगतिसे अग्रसर 


होता जाय। उन युवकोंको, जो जीवन-मांगपर कदम रखनेकी 


"तेयारी कर रहे हैं, यह पुस्तक पाथेयका काम दे सकंती हे । 


भाषा सरल ओर सबोध हे । छपाई-सफाई अच्छी हे । 

मन्दार । लेखक--श्री गिरिज्ञाशङ्कर मिश्र “गिरीश 
प्रकाशक--गड़ग-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ; सा इज डबल 
क्राउन सोलहपेजी, वृष्ट संख्या १२६; मूल्य सादी १) ओर 
सजिल्द १॥) 

इस पुस्तकमें श्री गिरीशजीकी समय-समग्रपर लिखित 
कविताओंका संग्रह है । अधिकांश कवितायें सरस एवं मधर 


हें। ओर भाषा भी सरल हे । कविकी शब्द-योजनामें भावों- 


को व्यक्तं करनेको शक्ति हे। ` 


ह्न ज 


लशा दर्शकों के आनन्द में बाधा पहुंचती है... 


. आपको आज हीसे 


सिरोलिन रनि 


खाना चाहिये | 


8 3 8 2 2 कक ककव कक कक 


सोभाग्यवती 
देवियों के सच्चे हृदय से 
 प्रदीसित 
.. और 
सुगन्धित 


झण्डु 


केन्थारीडीन आइल . 
-इस के सेवन से----- 
ER के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 


- मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी :मिलती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 
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बगल के एजेण्ट :-- 
जाल्स ट्रेडिङ्ग स्टोखे, १७९ हरिसन रोड और नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
। बिहार के सोल एजेण्टस :-- 
_% गाँधी बजलाल मनिलाल, घुराद्पुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) 
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विगत अनेक ववसे जेली प्रतिगामी शक्तियां बछ-सङ्जय 
करती चली आ रही थीं ओर जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितित्र अनेझ भीषण सम्भावताओंसे धमिल हो रहा था, 
उनकी परिणति एक युद्धके रूपमें हो गयी ओर इख प्रकार 
जमनीकी उन्मत्त महत्त्वाकाक्षाओंके परिणाम-स्यरूप विश्व- 
शान्तिको समल्या पुनः उलझ उठी है। जिटिश साम्राज्य, 
फ्रान्स ओर जमनीमें आज युद्ध चळ रहा है और ब्रिटिश 
प्रधाव मन्त्री मि चेम्वरळेनने स्पष्ट शब्दों में इस उहढ दिश्वय- 
का घोषणा कर्‌ बार दुहरायी है कि जब तक नाजीवा 
नाज वादको प्रोत्साहन देनेबाले कारणों, उद्देश्यों एवं परि- 
णाम!कळा अन्त नहीं हो जाता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। 

दको विभीषिका चाहे केली भी हो, पर फेखिस्ट शक्तियां 

जय !चजया रिय। एकत्र करती जा रही थीं, उनकी प्रतिक्रिया 
युद्धके रूपमें होती हौ ओर अब तक जो युद्ध नहीं हुआ, वह 
दूखरी शक्तिप्रांकी सहिष्णुता. तथा परिस्थितियोंकी विवशता 
। कही जायगी । प्रतिगामी शक्तियोंकी . चिताभर्मपर 
नवोन व्यवस्थाओंका जन्म होगा, जिनमें लब राष्ट्रोंकी 
स्वावीनता खरक्षित रहेगी, मानव अपनी सभ्यदा एवं 
संस्कृदिकी रक्षा कर सकेगा ओर दासत्यते सुक्ति पा सकेया । 
जड्रळके जब कावून चरते थे, वसे दिनोंका बर्ईरताका अन्त 
आर उके स्थानपर अविकारकी मयादा प्रतिष्ठित) हागी-- 
ये आशय हैं, जो युद्धकं विभोषिकाओंके बीच सातदको 
सन्त. देनेका प्रयत्न करती हैं । 


रूस्त-जमन-समन्धि ओर उसको सम्भावनाए' 


` ~ अन्जराप्ट्रीय-परिःसश्रज्यां किउन- वेगसे परिवर्तित होदी 
:चछ रही हैं. ओर _वदविषयक . कितने ही अनुमानोंको 


घटनाओं एवं तथ्योंने कितना निर्मूल सिद्ध किया हे ! न्रेस्बा- 
की सभाओंमें बोल्शेव्रिज्मके विनाशकी घोषणा करते न थकने 

वाळा बाजी जसंनी त्था बोल्शेदिक रूस आज किस आश्चर्य- 
जनक ऐक्य-सूत्रमें बंध रहे हैं ! यों तो १८०२ और १८७९ के 
बीचमें रूल ओर प्रञ्याके ब्रीचमें समझोता था और फिर 
१९२२ में रेपोलोकी सन्धि इई, जिसकी घुट्टि १९२६ 
में बलिनमें एक घोषणा करके की गयी । ५ मई १९३३ को 
हिरङरने इस खल्बिकालको घुनः बड़ाया और १९३१ में आस 
तोरपर जर्मनी और रूसमें सद्भावना बनाये रखनेके लिए पुन 


- प्रयत्न होने लो, यद्यपि ब्रूतिंग, पेपेन ओर -इलेशर आदि 


फऋान्खो साय समझोता करनेके पक्षमे थे, और इसका प्रमुख 
कारण यह था कि फ्रान्स उन दिनों बोल्शेविज्मके विशद हो 
रहा था । 
इस प्र्ठभूमिपर रूल ओर ज्ञमंत्रीकी सन्धिको आश्चर्थ- 
जनक बनानेवालो हिटलरकी बोल्शेविज्म विरोधी चक्तृतायें. 
तथा कमिण्टर्न-विरोधी पेककी शते ही हैं, जिनके उद्यमे 
अन्तर्राप्ट्रीय खमीक्षकोंको कभी भी विश्वास नहीं रहा है। | 
यूरोपमें फ्रान्स एवं स्पेन त्था एशियामें चीनी तुर्किस्ञान, 
चीच, मज़े लिया ओर शयामपर रूखी विचार-धाराका प्रभाव . 
पड़ते पाये, इसलिए रोम-बलिन-टोकियो-धरीकी रचना 
हुईं थी ओर पोलण्डको लेकर जर्मन्रीके उल्झनेकी दुशमें दो 
ही बातें सम्भव थी--या तो रूससे उसका भीषण युद्ध, जिसमें 
विजय पाये बता पोलण्डमें जर्मनी अ.र चाजीवादके भाग्दका 
निपटारा हो जारा, अथदा रूसके साथ मैन्नी, जिसमें 
पोलण्डके इंटकारेकी योजना कार्यान्वित की जादी । 
~ जअमचीने यह अन्तिस बात चुनी ओर विगत २९ | 
सितम्बरको मारुकोसे दोनों देशोंमें होनेबाले समझोतेकी जो र 
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शर्वे' प्रकाशित हुई हैं, उनके अनुसार दोनोंने पोलेण्डको 
विभाजित कर लिया हे । 

समझौतेकी प्राप्त रिपोटोक्रे अनुसार जो इत तय हुई हैं, 
उनमें कहा गया हे :-0 

( १) जर्मनी ओर रूरकी मित्रता निश्चित रूपसे कायम 
हो गयी है; (:२ ) पूर्वी यूरापके प्रश्नांमं दोनों देश अब आगे 
कोई हस्तक्षेप नहीं होने देंगे; (३) उभय देशोंने यह इच्छा 
प्रकर की है कि शान्तिकी पुनस्थापना की जाय ओर जर्मनीके 
खिलाफ ब्रिटेन एवं फ्रान्स जो निष्फल एवं निराशापूर्ण सहु्ष 
कर रहे हैं, उसे त्याग दें; (४ ) यदि उक्त दोनों देशोंके युद्ध 
चाहनेवाले लोग युद्ध जारी रखेंगे, तो जर्मनी और रूस ऐसी 
परिहियतिका सुकाबला करना भली भांति जानते हैं । 

इसके साथ ही एक दूसरे वक्तव्यमें कहा गया है :-- 

दोनों देशोंकी सरकारें यह घोषणा करती हैं कि जर्मनी के 
साथ फ्रास्त और ब्रिटेनका जो युद्ध हो रहा है, उसके समाप्त 
हो जानेसे समी देशोंका वास्तविक हिउ होगा । 
` ` दोनों देशोंकी सरकारें मिलकर इस लध्यको पूरा करनेके 
लिए, जितनी जल्दी हो सकेगा, कोशिश करेंगी । 

यदि युद्ध जारी रहा, जर्मनी ओर रूसकी सरकारोंके 
बीच आवश्यक उपायोंके सम्बन्धमें सम्मिलित परामश होगा। 

- अन्तरा ट्रीय घटनायें बदादी हैं कि युद्धका अन्त करने 
तथा शान्ति-स्थापनके लिए केसे-कते साधनोंका प्रयोग 
किया जाता है ओर रूस-जमंन सन्धिका वास्तविक उद्देश्य 
उन घटनाओं त्था पालेण्डके बंटवारेकी योजनाकी रोशनीमें 
स्पष्ट हो जाता हे । सन्धिकी दूसरी शातेमें जिस हस्तक्षेप न 
करनेको बाय कही गयी हे, वह न भी होती दब भी बंटवारेके 
किए रूसका सहमत होना और पोलेण्डके विभाजित अंशोंपर 
अधिकार करनेका भी अर्थ वही होला हे, जो हस्तक्षेप करनेकी 
दुशामें होता। इस प्रकार रूस-जर्मन मैत्री तथा मेन्नीकी 
ऐसी शनि वतमान परिस्थितियोंको और भी डलझा दिया 
है और रूपकी इधर जैली गठिविधि रही है, उसमें उसकी 
अन्तरांष्ट्रीयतापर ` विश्वास लाना असम्भव है। पोलेण्ड्को 
'समात करनेका दाता करनेके बाद ब्रिटेन ओर फ्रान्ससे युद्ध 
बन्द करनेकी अपीछ करना कोरी भण्डता है। वारसाके 
_ विवशतः आत्म-समपंणते युद्धका अन्पिम निर्णय न होगा, 
इसका निर्णय होगा दूसरे सीमान्तोंपर, जैसा कि मि० 
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. चेस्बरळेनने स्वयं स्पष्ट कर दिया हे। रूसने जो यह कार्य 

कर दिखाया हे, वह केवळ रक्षात्मक कंभी नहीं कहा जा 

सकता, बलिक उसने न केवळ लूट-खसोट्की मनोवृत्ति ही ' 
कार्यान्वित की हे, बल्कि उसे अपने अधिकारमें बनाथे रखनेके 

लिए युद्ध भी करनेका सड्डल्य स्पष्ट कर दिया है। अन्तराप्ट्री- | 
यताका यह अनोखा आदर्श है, जिते स्टेखिनने उपस्थित किया है। ` 


युद्ध और भारत 


भारतीय जनताका वास्तविक प्रतिनिधित्व तथा भारतके 
आउ प्रान्तोंमें शासन करनेवाली संस्था क!ग्रेसने कितनी ही 
बार किप्ती भाती युद्धो प्रति आना रुख ररष्ट किया है । 
खले अधिवेशनों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा कार्य- 
समितिकि प्रस्तावाँमें . उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो चुका है; पर 
द्ध छिइते ही कांग्रेस कार्य-समितिने इस विषयप्रर जो वक्तव्य 
दिया है, वह उक्त प्रस्तावोंके बाइ कांग्रेसके दृष्तिकोणको 
और भी स्पष्ट करता है । काय-सांमतिकि रम्ये वक्तव्यके कुछ 
अरा ये हे Se 
युदधके कारण यूरोपमें जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी 
है, उसपर केस कार्य-समितिने सावधानदासे विचार किया। 
कासिस्टवाद और नाजी वाइके सिदान्तों और कार्याले कांग्रेस 
तन्कि भी सहमत नही, इसकी घोषणा वह बार-बार कर 
बुकी हे । फासिस्टों और नाजियोंकी युद्धप्रियदा ओर हिसा- 
प्रेमको ओर मानवता-दरनको कॉग्रेस कभी पसन्द नहीं 
करती । इन लोगोंके अत्यावारों ओर असभ्य व्यत्रहारोंकी 
कॉँग्रेसने बार-बार निन्दा की है। फासिस्उ्दाद आर नाजी- 
वाद दोनोंमें कॉप्रेसको उसी सात्राज्यदादके सिद्धान्त देख 
ते हैं, ज्िसके विरुद्ध इतने दिनोंसे भारत लड़ा आ 
रहा है। | 
अतएव नाजी जर्मनीने पोलेण्डपर जो आक्रमण किया, 
उसकी निस्सड्डोच निन्दा कार्य-समिति करती है ओर जो 
लोग उस हमलेका मुकाबळा कर रहे हैं, उनके प्रति सहानु- 
भूति प्रकट करती हे । 
_ कार्य-समिति जानती है कि ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी 
सरकारोंने यही घोषित किया है “कि हम लोकतन्त्र एवं 
स्वतन्न्रराकी रक्षा और अत्याचारका अन्त करनेको ही लइ 
रहे हैं; परन्तु सन्‌ १९१४-१८ वाले महासमरमें प्रतिज्ञा और 


आचरणमे जों अन्तर ` देख पंडे, उनकी चर्चासे इतिहास भरा 
परदाहे। 0 ० तर 

यदि इस युद्धका यह उद्देश्य हो कि साम्राज्यवादियों 
का प्रभुत्व ज्योंका त्यों बना रहे, जिस देंशपर जिसका 


` अधिकार हे वह यों ही बना रहे, जिस वको जो अधिकार 


और खविधा प्राप्त है वह भी ज्योंकी त्या रहे, तो भारतको 
ऐसे युद्धसे कोई मतछूब नहीं। हा, यदि इस युद्धका यह उदेश्य 
हो कि लोकतन्त्रके आधारपर दुनियामें सुव्यवस्था स्थापित 
हो, तो भारतको भी उससे गहरी दिलचस्पी हो सकरी हे । 
कार्य-समिदिकी घारणा है कि भारतके लोकतन्त्रसे ब्रिटिश 
छोकउन्त्र अथवा विश्वके छोकउन्त्रका कोई विरोध नहीं। 
यदि ब्रिटन ले.करन्त्रकी रक्षा ओर विस्पारके लिए लडठा 
है, दब तो यह आवश्यक है कि वह अग्ने अधीन देंशोंमें 
साश्राज्यवादका अन्त क दे ओर भारतमें पूर्ण लाकतन्त्रकी 
स्थायना करे ओर भारतीयोंको अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
अपना शासन-विधान आय बताने ओर अपनी नीति भाय 
निर्धारित करनेका अधिकार दे। फिर स्त्रतन्त्र और छोकठा न्द्रिक 
भारत सहर्ष अन्य स्वतन्त्र देशों से मिलकर अत्याचा रका निवारण 
भी करे. और अर्थनीदिक सहयोग भी । तब भारत इसको 
चेष्टा करेगा कि स्वतन्त्रदा ओर छोकरन्त्रके -आतराररर 
विश्वमे वास्पविक सब्यदस्था स्थापित हो ओर विश्वके ज्ञान 
ओर साथने का उपयोग मानव-समाजके हिउके लिए हो । 
अगत यूरोपपर जो सङ्कर आया है, वह केवळ यूरोपका 
ही नहीं, बल्क सागे विश्वके मानद-समाजका सडूट है अर 
वह सङ्कट पिछे सड्कटों या युद्धोंकी तरह हुनियाके .ढाचेको 
ज्योंका त्यो ही न बता रहने देशा। यह सङ्कट तो राजनी टिक; 
सामाजिक ओर आशिक इन सभी क्षेत्रोंमें दुनियाके ढचेको 
सब दिनके जिए बदठ देगा । पिछले महायुद्धके बाइ संसारम 
सहूर्ष ओर विषमता इस बेशसे बढ़ रही थी कि -यह सङ्कट 
अनिवार्य था । जब तक यह सङ्कर ओर विषमता दूर होकर 
दुनियामें समता नहीं स्थापित होती, तब तक इस सड्कटका 
अन्त भी नहीं होनेका । किली देशपरः किसी ओर देशके 
प्रभुत्व और किली देशके किली ओर देश द्वारा शोषणका 


` अन्त हाने और सबके हिउके लिए न्यायके आधारपर 
आथिक व्यवस्था होनेपर ही यह. समता स्थापित दो 


सकती है । 


~ केवळ इसी. आधारपर नयी -व्यवस्थाका - स्थायेन हों 
सबादा हे । उस नयी व्यवंस्थांकी स्थायनाके युम योगं 
देनेके लिए समिति इच्छुक ओर उत्छक हे आर हर प्रकारकी 
सहायजा करना चाहती हे । 
` - स्थितिकी गम्भीरताको देखते हुए तथा यह देखते हुए 
कि घटनायें मनुष्यके मस्तिप्केसे भी तीब्र गतिसे चळ रही हैं, 
समिति कोई अन्तिम निर्णय आज नहीं करती, दाकि तमाम 
प्रक्षोपर, बास्यदिक लक्ष्ययर तथा भारतकी वर्तमान ओर 
भावी सिग्रतिपर पूरी तरहसे विचार कर लेनेका म.का मिले । | 
अतः कार्य -सनिति भरिटिश सरकारको आमन्त्रित करती 
हे कि वह सट इज्दामें इसकी घे.षणा कर दे कि इस 
युद्धका लक्ष्य क्‍या हे और साम्राज्यदाउ त्या छोकदन्त्रके 
सम्बन्यमें उसकी नीति क्या हे तथा नयी व्यदस्थाकी 
स्थायनाके सस्बन्थमे अर खासकर भारतमें उसे कार्यान्वित 
करनेके लिए वह क्या उपाय करना चाही हे । 
भावी नीठिके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारंकी स्पष्ट नीवि- 
घोषणा, साम्राज्यवाद आर ' फा.सर्उद दोनोंके अन्.को 
प्रतिज्ञाका सभी देशोंकी जनठा स्वात करेगी, पर उसकों 
अधिकते अधिक माद्रामे तुरत कायोन्बित कंर देना उससे 
कहीं अधिक महत्त्वका. कार्य हे; कयेकि यही वह बात हे: 
जिससे रोके सनम यह विश्‍वास उत्पन्न होगा कि उसने 
जो कुछ कहा हैं, उसे सचसुव करना भी चाहती हे । किसी 
घोषणाकी प्रामाणिकताव्ही सच्ची कसोटी बं३मांन काछमें 
उसको काास्बित किया जाना ही हो; क्योंकि वडमानं 
ही आजके कार्यका )रक, नियन्क्रक होगा अर. भवि'यके 
कायोका रूप निद्धारित करे । 
वक्तव्य स्वतः एष्ट हे । किसी प्रकारकी दिप्प्ण'की आव- 
इयकठा नहीं । 
'भारत-सन्त्राका भाषण 
काँग्रेस काय-समितिके वक्तव्यके सम्बन्ध भारत-मन्त्री 
छाई जरळेण्डने हाउस आव लाइ समे जो वक्तव्य दिया है 
उसमें कांग्रेसी ब्रिटिश नीतिकी सूश्टरा तथा जिन 
सिद्धान्तोंको लेकर वह छड़रेका दावा करता है, उन्हें कार्या- 
न्वित करनेकी मको सड़ब्काउमें सादा पटाजेकी नीति . 
कहकर उसे अनुचित बडाया है । भारत-मन्त्रीके उस भाषणमें 
आजसे पचीस साळ पहलेका स्वर बोळ रहा है भोर तबसे 
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संसार सह 
ध्ये . हैं, उनकी उपेञ्चाके भाव हें। इस समय, जब कि 
खड्कटकाऊ उपस्थित है ओर निटेन ओर भारतमें सद्भावपूर्ण 
सम्बन्ध बताते रखनेवाठे कारणांको ही उत्पन्न करनेकी सबते 
अधिक आवश्यकता है, जिसकी ओर का ग्रेसने अपने वक्तव्यमें 
सङ्केत भी किया, तब भारत-मन्त्रीका चह भाषण प्रायः 
दुर्भाग्यपूणे ही कहा जाथगा । | 
गावीजीने भी, जो त्रिटरेको बिना किलो शाउके सहायता 
देनेके समर्थक हैं, ओर जिनके विषयमें यह कभी कल्पना भी 
नहा की जा सकरी कि किसीको खड्टकाळमें पड़ा हुआ 
देखकर सोदा पटानेकी बात खोच, अथवा दूसरेकी ही इस 
मनोक्ष त्तिका समर्थन करे, लाड जेटलण्डके उक्त भाषणपर 
वक्तव्य देते हुए कहा है 
“छार्ड जेटलण्डकी यह भूल हे जो घे यह शिकायत करते 
हैं कि कांग्रेस एक ऐसे अबसरपर, जब कि जिटेच जीवन और 
झत्युके खङ्घबमें पड़ा है, जिटेचके इरादोंके स्पष्टीकरणकी 
मांध करती है। में बताये देवा हुँ कि इस प्रकारकी घोषणा- 
की सांग कर क/ग्रेसने कई विचित्र या कम सम्मानित कार्य 
नहीं किया हे ।. केवळ स्वाधीन भारतकी सहायद्ाका मूल्य 
है। अर कॉत्रेसको यह जाननेका पूरा अधिकार है कि बह 
जनताले ज्ञाकर कह सकती है कि युके बाद भारतका 
स्वाधीन होना उतना ही निश्चि हे, जितना ब्रिटेतका । 
अंग्रेज के एक मित्रके नाते में आंगरेज राजनीतिन्ञोंसे अपील 
करता हूँ कि वे खुरानी भारा भूछ जागं ओर समीके लिए 
एक नया परिच्छेड खोल ढे 4? 
हमारा ख्पाऊ हे कि कांत्रेस काय-समितिके उक्त बक्तव्य 
तथा उखमं प्रकट को गयी इच्छाओं ओर माओंपर इस 
णैडाले विचार क एना ही अवुचित है। श्री जवाहरछा जीने 
जिन्होंने उक्त बक्तश््रक्ो लेपार क्रिया था, . परिलिप्रदिका 
रूएए,क एण करते इर्‌ छाई जेटलेग्डके भाषगरर २९ सितम्त्रर- 
को इलाहाबाइसे जो वक्तव्य दिथा हे, उसमें उन्होंने कहा है 
कि खाल तोरपर आर अनिवायंतः हम लोगोका इस बाउले 
सम्बन्ध हे कि हम देखें कि जिच उद्ेश्योंको लेकर युद्ध किया 
ज्ञा रहा है, उनका वर्बमान त्था भविष्यमें भारतमें कहां 
सक उगयोग है। श्री जवाहरळाळने यह भी स्पष्ट कर 
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` “में अपनी शक्तिभर इस बाउको पुतः 
चाहदा हूं कि. हमने मांग बाजारू ढड्पर खोदा पटानेकी 
भावदासे नहो रखी है । उतरडायित्वररूग भारतीय!की हेसि 
यतसे भारतकी स्वाधीनता एवं उन्नतिपर विचार करना 
हमारा कव्य हे 4? 
. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया हे । 
“[विश्‍वकी स्वाधीनता एवं उन्नतिके छिए अगर आब- 
यकता हो, तो मुझे विश्वास है, भारत अपने कुछ राष्ट्रीय 
लाभोंको भी भूछ सकता हे--क्योंकि हमारा यह ख्याल है 
कि उस मूल्यपर प्राच राष्ट्रीय लाभ किसी कामके नहीं ।” ' 


तानाशाहोंका राष्ट्रसङ्घ 


कोपेनहेगेन २८ सितम्बर । स्टेिन-रिबनट्राप योजनाओं- 
के सम्बन्ध्रमें सास्कोके गेर-सरकारी क्षेत्रोंसे कई तरहकी 
अफबाहें छनी जाती हैं, जिनमेंसे कुछ बड़ी ही सनसनीखेज हैं । 
माझूम हुआ है कि जिम्नलिखित देशोंको भिछाकर एक नया 
राष्ट्रसङ्घ स्थापित करनेका विचार है 
जर्मनी, इटली, रूप, हंगरी, स्पेन, स्ळोवा किया; बाल- 
कन राष्ट्र-- यूगोरूलाविया, टर्की, थूनान, बल्गेरिया, 
रुमानिया; बाल्टिक राष्ट्र-ळटविया, एस्थोनिया और 
ल्थुभानिया तथा स्क्रेण्डनेवियन राष्ट्र--डेवमाऊ, स्त्रीडेन, 
नारवे, फितळेण्ड ओर आइसळेण्ड । इनके अतिरिक्त जो राष्ट्र 
सहुके बाहर रहेंगे, वे विरोधी समझे जायेंगे। जापानकी 
तरह गेर-यूरोपीय राष्ट्र सहुके सहयोगी सदस्य हो सकते हैं। 
इस खहुफा उदेश्य होगा यूरोप्में दान्‍्यश्यहोंवग श्न्‍्तके 
छिए मोचा स्थापित करता । --छूटर । 
इस प्रकारके किन राष्ट्रसहुकी सम्भावना वस्तुतः 
काय़/*विउ हुईं, जिसके छिए अभी निश्चयात्मक आवार नहीं 
दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका परिणाम विश्वरान्त्कि भविष्य- 
के ळिरुक्या होगा, यह सहज ही कल्पनीय हे । पिछले 
महायु के बाइ जिस राष्ट्रजह्की स्थापना हुई, उसे संसारके 
छोकमउका समर्थ प्रात था, पर चह भी अपने उद्देश्योंमें बुरी 
तरह अलफड रहा । फिर इस प्रकारके किती रा ट्ूसइको 
सफुङुस मिळनेकी कोई आता नहीं इ। सकती ओर यह चाड उ- 
नीय भी नही. हो सकती ; क्यों कि सं तरको दा बास हे दी हार. 
प्रियताका परिचय है । फासिस्ट शक्तियाँ पिछले वर्षोमे जो कु 
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बॅड संय कर. सकी हैं, उसले उनकी आकशक्षाओंका उन्माद 


बड़ सका है, इसमें सन्देह नहीं; पर उनके विनाशकी राह भी. 
खुल गयी है आर इसलिए इस प्रकारके किती भी दानाशाही 
रा-ट्खहुकी कल्पना कार्यान्वित होथी, इसमें जितना सन्देह 


हे, उसले कहीं अधिक उनका कार्यान्वित न होना ही 
निश्चित है । | 
| ... अमेरिका तटस्थ रह सकेगा ? 
पिछले महायुद्ध-कालमें अमेरिकाने युद्धले तटस्थ रहनेके 
लिए काकी प्रयत्न किये थे। पर अन्तमें उले युद्रमें कूइना पड़ा 
ओर युद्धके समाप्त होनेके बाद भी तत्काडीन समेरिकन 
प्रेसडेण्ट विल्‍्वतका यूरोप राजनीतिकी रू+-रेखा निर्धारित 
करनेमें कितना प्रसुख हाथ रहा है, यह सर्वविदित हे ! अतः 
इस बार भी युद्ध छिड़ोकी अवस्था में अमेस्किकी बार-बार 
घोषित तरस्प्रताकी नीतिके रहते हुए भी, इस बातकी 
सस्भावनाके लिए काझी कारण हैं कि वह प्रजातन्त्रात्मक 
शक्तियोंकी ओरसे छड़नेसे अपनेको बचा नहीं सकता । रूस- 
जर्मन की मैत्रीसे ल्थितिकी जा जदिलतायें बढ़ गयी हैं उनमें 
! __ अमेरिका बहुत दिनों तक यूरोपमें. होनेवाडी घटनाओंकी 
| प्रतिक्रियासे अपनेको बचा सकेगा--ओर उस दुशामें जब कि 
पोछण्डके प्रति प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने स्पष्ट दाब्दोंमें सहानुभूति 
प्रकट की है, यह सन्देहजनक ही है । 
. अमेरिकन कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन इसी, महीनेके 
की प्रारम्भिक दिनोंमें होने जा रहा है, जिसमें इस प्रश्नपर निर्णय 
_ किया जाग्रगा । इस बीचमें तटस्थता-सम्बन्धी नये कानूनका 
' जो मसविदा प्रकाशित किया गया है इसमें नीचे दी हुई 
बातोंकी भी व्यवस्था शामिल है--( १ ) अमेरिकाके 
जहाजोंको युद्ध-रूग्न देशोंके लिए माळ या यात्री ले जानेकी 
अनुमति नहीं दी जायगी। (२) इस व्यवस्थाको नहीं 
माननेयर अधिकसे अधिक ५० हजार डालर जुर्माना हो 
सके. । (3) जो युद्धछूग्न देश अमेरिकामें मार खरी देंगे 
उन्हें जहाजपर चट्टानेसे पहले माळ संभाळ लेना होगा। 
० युद्ध-सामग्रीसे जो क्षति अमेरिकन बीमा कम्पनियोंकों 
दो, उसका दावा सरकारपर नहीं किया जा रूकेया। 
(५) युद्ध-क्षेद्रट घोषणा कर प्रेखिडेण्ट उसमें जानेसे 
अमेरिकाके नागरिकों ओर जहाजोंको रोक सकेंगे । 


Terre 


(३). प्रेसिडेण्ट जो. कायदे बन्ना देंगे, उनके सिवा | 
अन्य किली तरहले युद्ध-छग्न देशोंके जहाजोमे अम- 


रीकत संकर नहीं. कर सकेंगे । (७) अस्पदाल-जहाजं या 
कर्म चारियोंपर क. प्रतिबन्ध नहीं रहें । (८) असर्रकाके 
व्यापारिक जहाज इस्यास्त्र नहीं ले जा सकेंगे--केवल उतने 
ही शस्त्रास्त्र. ले जा सकेंगे जितने जहाजपर अनुशासन 
रखनेके लिए आवश्यक हों। ( ९ ) युद्धलग्न देशोंकी 
खरकारें अमरीकामें सिझ्युरिटिया नहीं चेच सके.ी। 
(१०) युद्डलछग्न देशोंको साधारण व्याप्रारके लिए ९० दिनकी. 


मीयाद मिळ सक । (११) युद्धमन देशोंके >ए अमरीका 
में धन एकत्र नहीं हो सकेता। (१२) युद्धऊग्न देशोंके पन 


ढुब्बों ओर सशस्त्र व्यापारिक जहाजोंपर विशेष प्रतिबन्ध 
लगाये जा सकेंगे यदि वे अमरीकाके बन्दुरधहोंका उपयोग 
करें । 
डा० फ्रायडका निधन | 
डा० खि० फ्रायडकी खत्युसे वह मनोविज्ञानवेत्ता इस 


संखारसे उठ गया, जिलने मनोविज्ञान सम्बन्धी अपनी मोलिक 


खोजोंसे बड़े-बड़े विद्वानोंकों भी चकित कर दिया था। 
मानसिक प्र4६योंका विश्लेषण कर: फ्रायडने जिस सिद्धान्दका 


प्रतिपादन क्रिवा, उसका प्रभाव केवल व्यक्ति ही नहीं, समाज- 
पर भी पड़ा ओर कितने ही दिनोंके प्रचलित विचारों तथा: 
विचार करनेकी प्रणालियोंपर उसका प्रभाव पड़ा। फ्रायड- 

अन्तर्राष्ट्रीय ख्य़ातिके ही विद्वान्‌ न थे; बल्कि संसारके कुछ : 
चुने हुए मनीषियोंमें सम्मानपूर्वक उनकी गणना थी । बिगत : 


४ सिउस्बरको छन्दनमें उनका स्वदास हो गया । 
जिस विद्ठानक़ी कृतियों ओर तत्त्वान्वेषणोंका संसार- 
भर ऋणी है, दुर्भाग्यकी बात है, नाजी जमंनीके अत्याचारोंसे 
उसकी भी रक्षा नहीं हो सकी थी । क्रायइका जन्म ६ मई 


` १८५६ ३० में हुआ था और चार वर्षकी अवस्थासे ही वे 


वियेनामें रहने लगे थे; पर आस्ट्रियापर नाजियोंके आक्रमणके 
बाद फ्रायडकों भी उन्का कोप-भाजन होना पड़ा, क्योंकि 
बे यहूदी थे। डा? फ्रायडके सिद्धान्त जरा गूढ हैं। खंकषेपमें 
उन्होंने तीन बातोंका अन्वेषण कर उनपर प्रकाश डाला है--- 
(१) मस्िष्कमें “अचेतनः प्रवृत्तियोंकी उपस्थिति ओर “चेतन? 
पर उनका प्रभाव, (२) मस्तिप्कमें अनेक शक्तियोंका पार- 


स्परिक सह्हँषे, जिनमें उदाहरणार्थं एकका नाम उन्दने 


है। इस चुक्षावरर समस्य देशको जो सन्तोष 


दिया धा-- दमन? (३) बच्चोंमें कामभावना. तंथा उसका 


महत्व । 
` उक्त तिषयोंमें दिख्वज्ती रखनेवाळे डा? फऋ्रायडको उपेक्षा 
नहीं कर सकते। उनके लिद्ान्यापर विविध विद्वानों द्वारा 


रिवे डुर कई लेख इस पत्रक्रे डिळछडे अङ्कमें हम प्रकाशित कर 


चुके हैं। डा० फ्रायडकी झत्यु बलउ॒ुपः अन्उरापट्रीय क्षति है। 


हिन्द विश्वविद्यालय 

अरनी आती शठाञईीकी सार्वजनिक सेवाकी अवधिमें 
महामना माळदीयंजीने जिउने मह त्वपूर्ण कार्य किमे हैं, उनमें 
हिज विश्वविद्याउयका एक ऐसा प्रसुख स्थान बहा रहेगा, 
जो उनकी चिरत्थायी स्रटिका भव्य स्मारक हे । माळवीय- 
जी बराबर इसके वाइस चान्सलर बने आये थे; पर इधर 
उनके स्त्रास्थ्यकी जेसी डांबाडोळ स्थिति रही है, उसमें उन्हें 
विश्रामकी ॐ 
मुक्त करता आवश्यक था । इसीडिए महामनाके सूथानपर 
सर सर्वरड़ी रावाऊणच्को वाइस चान्लछर बराया गया 


स्वाभाविक ही हे। सर. संत्रेपडी अन्दराष्ट्रीय ख्यातिके 
विद्वान ओर विदेशोंमें भी हिन्दूधर्मरर प्राराण्किहाके साथ 
बोलनेवाले माते जाते हैं । व्या :क अनुभव ओर विस्तृत दृष्टि- 
कौंणके लिए वे विख्यात हैं 
धाराओंके छोगोंका उनके व्यक्तित्वके ति दिश्वास हे ।. ऐसी 
दक्यामे हिन्दू विश्वविद्यारयके लिए उनका चुनाव निश्चय ही 


संराहनीय 


वर्यकडा थी, अठः उन्हें सारी चविन्दाओंसे 


छुआ है, वह. 


पोर देशको प्रायः सभी विचार- 
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इस अचसेरपर जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात हुई है, वह हे. 
महाराज बीकानेर, द्रभङझ़ा त्था. अनेक. दूसरे राजा- 
महाराजाओं द्वारा वेह प्रय, जिसमें १५ छाख रुपये एकत्र: 


कर विश्वविद्याल्यकों ऋण्मु क्त करनेकी व्यवस्था हे । इस दिशा- 
होनेवाले ये शुभ प्रयत्न सराहनीय हैं । 
युक्तम्रान्तमें काइतकारी बिल 


कांग्रेसी प्रान्तोंमें किलानोंकी भलाईके लिए अब दक जो 
प्रयत्न हुए हैं, उनमें युक्तप्रान्तीय सरकारके प्रयत्नांका एक 


खास स्थान काश्ठकारी बिळ पाल हो जानेसे रहे.। इसमें . 


सन्देह नहीं कि दोनों हाउसोंमें आने-जानके कारण उसमें 
कितने ही परिवर्तन हो गये हे ओर इससे, जसा कि एक 
सडस्प्रने क.व्सिलमें कहा था, किसानोंके लिए एक नये स्वः- 
की रचना नहीं हो गयी है। फिर भी उनकी अवस्थामें 
प्रशंसनीय उधार हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। पन्त मन्त्रि 
मण्डछको इन सुधा रोके लिए काफी परिश्रम करना पड़ा है 
और एक लम्बे असे तक जसीन्ड्ारोंके कारण परेशानियां 
रहं। हैं; पर कौन्सिलमें भी, जहां उनका जोर अधिक है, इसके 
विरोधमें केवळ एक सदइस्पके रहनेसे, परिस्थितिको ठ.क 
ढड़से सद्भालित करनेकी मन्त्रिमण्डळ्की पटुता स्पष्ट हो जाती 
हे। इस खधारते कांग्रेस-चुनावके घोषणा-पद्रकी एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा पूरी हुईं हे, जिसके लिए युक्तन्‍्तीय 
मन्त्रिमण्डल बधाईका पात्र है। - 


किग अका 
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